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मुक्त हो, 
आपके 
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ऊत कृत्य हो जावें। 
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समागम” के नाम से छप गया । अतः सन्त समागम को 
पुस्तक रूप में लोने का मूल श्रेय इन्हीं महानुभावों को है । 

कुछ ही समय वाद सोभाग्य से श्री स्वामी जी का अजमेर 
मे आगमन हुआ और वहाँ मुझे भी उनके दश्शन तथा सत्संग में 
सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ । उस सत्संग में उनके 


मुखारविन्द से निकले उपदेश भी लिख लिए गये | अपने तथा 
९ ९६ न्हें (5 
मित्र-चर्ग के लाभाथ उन्‍हें छपाने का विचार हुआ । खोज करने 


पर मित्रों फी कृपा से स्वामी जी के कुछ पत्र भी प्राप्त हो गये, जो 
उन्होंने भक्तों की उल्नझनें सुलझाने के लिए लिखाये थे। इस 
प्रकार सन्‌ १६४२ ई० में, लखनऊ से प्रकाशित “सन्त समागम”, 
अजमेर के उपदेशों का सम्रह और उन पत्नो को मिलाकर सन्त- 
समागम अपने संवर्दधित रूप में प्रथम वार अजमेर से प्रका- 
शित हुआ | 

जिज्ञासुओं में पुस्तक की इतनी मांग हुई कि दो ही वर्ष के 
भीतर प्रथम बार छपी २००० प्रतियाँ समाप्त हो गई | कई पत्रि- 
काओं ने भी अपनी समालोचनाओं में पुस्तक का द्वार्दिक रवागत 
किया। एक ने लिखा कि “जटिल से जटिल दाशनिक तत्त्वों 
दथा आध्यात्मिक रहस्यों की श्रभिव्यक्ति इतने सीधे सादे निर्विवाद्‌ 
ढंग से अन्यत्न देखी नहीं गई'”-आदि। अनेक महानुभावों ने 
सराह्या कि भक्ति, ज्ञान, कम आदि मार्गों का स्वामीजी के 
उपदेशों में अनूठा विवेचन पाया जाता है, एवं जिस सत्य को 
सभी मार्ग खोजते हैं, पर जो एक प्रकार से मार्गातीत है, 


५ 7 


दइगाणा सम्ण भी पगणिफारी गण इन उपदेश से णक्र कृतन्‍छत्य 
गगि 7 । पर्स पुस्तझ की साग कहतो हो रहो। अन्य कार्या से 
मुझे प्यक्क्षात ने मिलने के कारण प्रश्म भाग के दूसरे तथा 
तीसरे संस्करण प्रशाशिन करने के लिए दिल्ली के मानवन-्धर्म- 
फायोलय » संचालक श्री दीनानाथ जी दिनेश छो कष्ट देना 
पदा। उन्हीं के सघयोग से थे संस्करण निकल सके, जिसके 
लिए थे एमारे धन्यवाद के पात्र ६ । 

भक्तो में स्त्रामी जी के अन्य उपदेशों को भी पुस्तक-रूप 
में प्राप्त करने की इच्छा प्रवल होती गई । कुछ भक्तो की प्राथना 
पर स्वामी जीने "हमारो शआवश्यकता”, “शरणागति-तत्त्व” 
झ्लोर “परिस्थिति का सदुपयोग” नाम के तीन निवन्‍्ध भी लिख- 
वाये, जो प्थक २ पुस्तिकाओ के रूप में प्रकाशित भी हुए। 
अन्त में ये तीनो पुस्तिकाये, स्वामी जी के अन्य उपदेश, ( ज्ञिन 
में से कुछ 'फल्याण' आदि में प्रकाशित हो चुके थे ) तथा प्र- 
काशित पत्र संग्रहोत किये गये ओर वे सन्‍त समागम के दूसरे- 
भाग के रूप में प्रकाशित हुए । यह दूसरा भाग भी श्री दिनेश 
जी के सहयोग से ही प्रकाशित हुआ 

गतवब्ष स्वासीजो की प्रेरणा से "“सानब-सेवा-संघ”६३ की 





# मानव सेवा-सघ के उद्देश्य तथा नियम इस पुस्तक के अत में परि- 
(रिष्ट-रूप मे दिये जा रहे हैं। इस संस्था को श्री स्वामीजी का आशीर्वाद 
तथा संरक्षण प्रात्त है। हमारा ऐसा विश्वास है कि मानव सेवा सघ के 
उद्दथ्यो की पूर्ति सन्त-समागम के उपदेशों के अ्रनुसार जीवन बनाने में 
अत्यन्त सहायक होगी | 


५०)? 

स्थापना हुई | तब कुछ भाइयों ने यह इच्छा प्रईट की कि रवामी 
जी की वाणी का प्रकाशन ओरे प्रचार 'संघ' के द्वारा दी होता 
उचित है। इसी इच्छा का आदर करके सन्त-समागम के दोनों 
भाग मानवन्सेवा-संघ' द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस 
नये संस्करण में प्रथम भाग तो अपने पूर्व-रूप में द्वी निकछ रहा 
है, उसमे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ट्वितीय भाग के पूर्च- 
संस्करण में कुछ अंश भूल से दोबार छप गए थे। इस 
संस्करण में भी उनमें से लगभग तीन प्रष्ठ, भूल पकड़े जाने के 
पहले ही दुबारा छप गए, शेष ढुवारा छपा अंश निकाल दिया 
गया है । उसके स्थान में स्वामी जी का एक व्याख्यान, 'सुधार 
की आंधी' नाम से पूर्व-प्रकाशित एक निवन्ध, एक सन्तवाणी 
और कुछ अग्रकाशित पत्र बढ़ा दिये गए हैं। शेप संग्रह पूर्वबत्‌ है। 

सनन्‍्तसमागम पुस्तक के रूप में नहों लिखा गया है, ओर न 
वह क्रम-बद्ध निवन्‍्धों का संग्रह ही है। सत्संगों में जिस क्रम से 
प्रश्न उठे, उसी क्रम से उनके उत्तरों का संग्रह किया गया । इसी 
प्रकार पत्र भी विपय के अनुसार क्रमवद्ध न होकर प्रायः लिखे 
जाने की तिथियों के क्रम से ही रक्खे गये हैं । पुस्तकों के विभिक् 
अंश चिंपय को दृष्टि में रखकर जिस प्रकार की स्वाभाविक 
श्रृंखला में गुंफित रहते हैं, उस प्रकार की श्खला का यह 
अभाव है। पुस्तक पढ़ते समय इस वात का ध्यान रखना चाहिएः 
पत्नो में भी व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर तथा व्यक्तिगत-समस्यार्अ 
को सुलझाने का प्रयत्न है; अतः प्रसंग के अनुसार ही सब कह 


[कक] 

चक्र कप 
का ने ! | न 

कक कक अनणका पका, पा जनक. ही 
0. / हु | न कद तक 


नग्न, 


सीयतोी सता है| कई बात एसंग-द्श खनेक 
शार भो आपाए 5, सिच्तु इन्हें मिक्त थे रूप में पदने से समझते 
में सायता ही मिलती हैं । 

भोणा झग्ने तथा प्रझाशान के अन्य कार्यों में जिन जिन मित्रो 
न सागयता को है, #म उन सब के बड़े आभारी हैं। इस नये 
संस्फरण या निकनना श्री पशथ्रिफ जी मद्दाराज तथा श्री जगन्नाथ 
प्रभाव जी फी 'ार्थिक सहायता से ही सम्भव हुआ है। अतः 


विष ब्र 
हम उनके विषोप ऋऊऋणी एँं। 


जयपुर [ मदनमोहन वर्मा 
पपनन्त चतुद॒शी, हे प्रधान, 
संघय्‌ २०१० विक्रमीय | गानव-सेवा-संघ । 
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सत-सभागभ 
भाग १? 
हमारी आवश्यकता 


अपने लिये अपने से भिन्न की आवश्यकता कदापि 
नहीं हो सकती, क्योकि भिन्‍नता से एकता होनी सबंदा असम्भव 
हूं जिस प्रकार श्रवण ने शब्द से मिन्‍न कुछ नहीं सुना, नेत्र ने 
रूप से मिन्‍न किसी भी काल में कुछ नहीं देखा, तथा त्वचा ने 
प्पर्ण से भिन्‍न, रसला मे रस से भिन्‍न एवं नासिका ने गंध से 
सिन्‍न किसी का अनुभव नहीं किया, क्योकि श्रवण की झाकाश 
तथा शब्द से ही, नेत्र की अभि तथा रूप से, त्वचा की वायु 
तथा स्पर्श से, रसना की जछू तथा रस से आर नासिका की 
पृथ्वी तथा गंघ से ही जातीय एकता है ओर मन बुद्धि आदि 
अन्तःइन्द्रियो वी श्रवण नेत्र आदि वाह्मय इन्द्रियों से एवं प्रत्येक 
ज्ञानेन्द्रिय की प्रत्येक कमन्द्रिय से जातीय एकता है। 
(यदि ऐसा न होता, तो अन्तः इन्द्रियो के अनुरूप वाद्य इद्।ियां 
चेष्टा न करतों । अन्तः एवं वाह्म इन्द्रियो का कारण-कार्य-सम्बन्ध 


( २ ) 


है। प्रत्येक काय कारण में विलीन होता है। कारण कार्य के 
बिना भी रह सकता है, किन्तु कार्य कारण के बिना नहीं रह 
सकता | कारण में स्वतन्त्रता अधिक होती है ओर काये में 
गुणों की विशेषता होती है। कारण सूक्म एवं अव्यक्त होता है 
ओर कांय स्थूल एवं व्यक्त होता है। जो सूक्ष्म एवं अव्यक्त होता 
है, वह स्थूल एवं व्यक्त की अपेक्षा अधिक विभ्रु होता है । ) 
इसी कारण अन्तःइन्द्रियों की प्ररणा से ही वाह्म-इन्द्रियां 
प्रवृत्त होती हैं; उसी प्रकार हमारी अपने निज-स्वरूप ( नित्य- 
जीवन ) से एकता है, अतः हमारे लिये नित्य जीवन का अनुभव 
करना परस अनिवाय है | शरीर विश्व से भिन्न नहीं हो सकत 
ओर हमारी शरीर से काल्पनिक सम्बन्ध के अतिरिक्त जातीय 
एकता कदापि नहीं हो सकती ( अर्थात्‌ शरीर विश्व से ओर हम 
विश्वनाथ से ही अभेद हो सकते हैं ), क्योंकि हम यही स्वाभा- 
विक कथन चिन्तन करते हैं कि शरीर हमारा है; 'हम शरीर हैं! 
' ऐसा कोई भी प्राणी कथन नहों कएता। ( काल्पनिक सम्बन्ध 
भी दो प्रकार के होते है। भेद-भाव का सम्बन्ध तथा अभेद-भाव 
का सम्बन्ध । माना हुआ भें! अभेद भाव का सम्बन्ध ओर 
माना हुआ मेरा! भेद भाव का सम्बन्ध है। अभेद भाव का 
सम्बन्ध केवल अपनी स्वीकृति के आधार पर जीवित रहता हे 
ओर भेद भाव का सम्बन्ध साने हुए सम्बन्ध के अनुरूप चेष्ठा 
करने पर प्रतीत होता रहता है। प्रतीति निज् सत्ता के विना 
किसी ओर की सत्ता के आधार पर भो किसी कारण वश हो 
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ख्ती ४, जुस सगनकाण्णा का जन | ) 
कं | क ऊक ्क्य "मीन. 
जिस प्ररार प्रत्येक मिद्र अपने मित्र के दु ख सुख से भत्री 
ग्प्म्बन्ध च्+ कारशा नकल: अ रे होकर अपने कट तक नओर 2 ली आन 
उम्बन्ध के कारणा, दुच्या सखी हकफिर धस्य का दुखानओुसा 


अमन» जयानका, श्र आकर 2 सत्र कद पट यू द्लि 
गर ऋम शरर के खुख-ुख आदि 
स्दभाद का आपन में आरोपित करन लगते हैं, किन्तु हमारी 


नि आय इक, हा ह न किक व 
सखाभाव्क्ति अ्भिनापा घशरोरस-सम्बन्ध से पृर्ण नहीं हो पाती, 


| 


न 


सममभाल लगता ६, उतदा सं 


घत. हमका अपन लिये अपन प्रेसपात्र अर्थात नित्य जीवन की 
आवश्यकता गाय रदइतों हू। उसो आवश्यकता को पूर्ति के 
लिये हम की अनित्य ज़ोबन से भिन्न नित्य जीवन की ओर जाना 
अनिवार्य हो जाता है । 

अब हम अपने नित्य जीक्षन को केसे जाने ? यह प्रश्न 
स्वाभाविक उत्पन्न होता है। यद्यपि प्रत्यक प्राणी अपनो स्वीकृति 
करता हे, परन्तु अपने वास्तविक निज स्वरूप (नित्य जीवन) को 
जानने से इन्क्रार करता है, यह केसे आश्वये की वात है। 
स्वाभाविक अभिलापा से मिन्न अमिलापी का निज-स्वरूप 
कुछ नहीं हो सकता | अव विचार यह करना है कि हमारी 
स्वाभाविक अभिलापा क्‍या है? प्रत्यक्र प्राणी अपने में किसी 
घकार की कमी रखना नहीं चाहता, क्योकि कमी का अनुभव 
होते ही दुःख का अतुभव होता है | यद्यपि दुःख किसी भी प्राणी 
को ज़िय नहीं, परन्तु फिर भी अपने आप आता है। जो अपने 
आप आता है, उप्से हमारा हित अवस्य होगा, यदि उसका 
सहुवयोग कित्रा जाबे, क्योंकि यदि दुःख न आता तो हम 


( ४) 


असाभाविक अनित्य जीवन से बिरक्त नहीं हो सकते थे । 
अथवा यों कहो कि हमारी स्वाभाविक्र श्रभिल्ञापा जो अछा- 
भाविक इच्छाओं द्वारा दवा कर नि बना दी गई थी, सबत्त 
न हो पाती। अतः दुःख की कृपा से हम जाम्रव हो जाते हैं। 
इस दृष्टि से दुःख आदरणीय अवश्य है। कोई भी आणी तब 
तक उन्नति नहीं कर सक्रवा, जब तक उसे स्वयं अपनो दृष्टि से 
अपनी कमी का अनुभव न हो! विचारशीछ ग्राणी कम्ती का 
अनुभव कर उसका नितान्त अन्त करने के लिये घोर प्रयत्न 
करते हैं, अतः हमको अपनी कमी का अन्त करने के लिये 
अखरड प्रयत्त करना चाहिये । 

हम कब तक दुखी होते रहते हैं? जब तक हम किसी को' 
भी अपने से सवल, स्वतन्त्र तथा श्रेष्ठ पाते हैं। अतः हमको पूर्ण 
स्व॒तन्त्र, सबल तथा श्रेष्ठ होने की स्वाभाविक अमिलापा 
है | ( जो स्वतन्त्र है, वद्दी सब्॒ल तथा श्रेष्ठ है । ) यह नियम हद कि 
क्रिया से भिन्न कर्ता का स्वरूप कुछ नहीं होता । जैसे देखने 
की क्रिया से सिन्‍न नेत्र कुछ नहीं | 

अमिलापा क्रिया है, अतः जो हमारी अभिलापा है वद्ी 
हमारा खरूप है। इस दृष्टि से यह सिद्धान्त निर्विवाद सिद्ध 
हो जाता है. कि हम पूर्ण स्वतन्त्र, सबल तथा श्रेष्ठ हो 
सकते हैं, क्योंकि अपने को अपने सखवरूप से कोई भी भिन्र 
नहीं कर सकता | अतणव स्वाभाविक अमिलापा का पूर्ण होना 
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संसार ( जी प्रनोन होना ६ ) मय ६? यदि दचारा संसार 
समय होता, तो छया हम इसके होते हुए भी सिब्रलता एवं 
परनन्त्रता आदि चन्धनों में चेंघे रहते ? कद्रापि नहों। हमको 
परतन्त्रता, निर्बलना आदि बन्धनों से छुटकारा पाने के लिये 
केदल प्मपत्ती बार देखता होगा । हम उसी दोप का अन्त कर 
सफते ६. जो एमारा बनाया हुआ है, क्योकि किसी ओर की 
चनाए ह₹६ चस्तु को कोइ आर नहीं मिटा सकता। जब हम 
विचार करते हें, तो यही ज्ञात होता हे कि हमारो प्रत्वेक 
प्रवृत्ति हमारी स्वीकार की हुई अहता के अनुरूप ही होती हे, 
क्योकि देचारी प्रवृत्ति तो अन्त में केवल स्त्रीकार की हुई अहंता 
को हो पुष्ठ करतों है। अत, अदंता से भिन्न भ्रवृत्ति नही हो 
सकती । जब तक हम दोप-युक्त अहंता को स्वीकार करते 
रहेंगे तव॒ तक दोप-युक्त प्रश्ृत्ति होती ही रहेगी अर्थात्‌ मिट 
नहीं सकती | स्वीकृत की हुई अढंता को अपने से अतिरिक्त 
आर कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, अर्थात्‌ असरवाभाविक 
काल्पनिक सदोप स्वीकृति को हम स्वयं स्व॒तन्त्रतापूषक मिटा 
सकते हैं । दोप-युक्त अहंता के मिट जाने पर दोप युक्त प्रवृत्ति 
शेप नहीं रहती | क्योंकि कारण के बिना कार्य किसी भी प्रकार 
नहों हो सकता । अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता हे कि हम 
अपने बनाये हुए दोप का स्वयं अन्त कर सकते हैं, अर्थात्‌ किसी 


( ६) 


ओर के बनाये हुए दोष को कोई ओर नहीं मिटा सकता । 

जब हम अपने बनाये हुए दोप का अन्त कर डालेंगे, तब 
आनन्दधन भगवान एवं जगत्‌ हमारे साथ अवश्य होंगे, क्‍योंकि 
निर्दोपता सभी को प्रिय होती है | अथवा थों कहो कि यह 
( प्रतीव होनेवाला ) जगत्‌ ओर वह ( जिसकी खोज जगत्‌ करता 
है) परमात्मा, इन दोनों को हम अपने में ही पायेंगे, क्योंकि 
स्वाभाविक अभिलापा 'है? ( अस्ति ) की होती है। अस्तितत्त्व 
ही ईश्वर-भक्तों का ईश्वर तथा जिन्नासुओ का ज्ञान एवं तत्त्व- 
वेचाओं का निज स्वरूप तथा प्रमियों का प्रेमपात्र है। क्‍योंकि 
सच्चाई में कल्पना-भेद भले ही हो वबस्तु-मेद नहीं हो 
सकता | 

ग्रपनी ओर देखने का प्रयत्न क्या है ? अपनो ओर देखने 
फे लिये प्राणी को, सबसे प्रथम अपनी स्वाभाविक अभिलापा 
को स्थायी करना होगा । ज्योज्यो स्वाभाविक अभिलापा स्थायी 
होती जायगी, त्योन्त्यों अस्वाभाविक इच्छायें उसी प्रसार 
स्वाभाविक अभिलापा में गलकर बिलीन होती जायेंगी, जिस 
प्रकार वे गटकर जल द्वो जाती है । जिस प्रकार वर्फ गलकर 
नदी होकर स्वयं अपने प्रमपात्र समुद्र से मिलकर अभेद हों 
ज्ञाती है, उसी प्रकार अस्वाभाविक्र सब इच्छायें स्वाभाविक 
( नित्यानन्द की ) अभिज्ञापा में बदलकर स्वाभाविक अमिलापा 
अपने प्रमपात्र आनन्द से अभेद हा जाती है। उसको अपने 
प्रमपाच तक पहुँचने के लिये अपने से भिन्न किसी ओर की 


मा डा। सनक अद्रच्जएन सा काद्ा रज अज्रार थश+४>+ 2०४८० अत 
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सखतन्त्र ६. ह्योधि स्वतन्त्रता प्राणों की सनिञ्ञ की वस्तु हे। वह 
हसारा त्याग कर ही नदी सकती । हमारा त्याग वही ऋरता है 
जो बास्तम्त में हमारा नहीं &। अर्थात जिससे जातीय भिन्नता 
है। यदि झानन्द से जातीय भिन्नता होती तो, हमको आनन्द 
को स्वाभाविक पअभिलापा किसी प्रकार नहों हो सकती थी अर 
यदि परतन्त्रता (दुःख) से जातीय भिन्नता न होती, तो हमको 
उससे शअरुचि न छोती । आनन्द की स्वाभाविक अभिलापा 
आनन्द से जातीय एफता सिद्ध करने में स्वयं समर्थ है। 
स्वाभाविक अभिलापा स्वयं अपनी अनुभूति के बिना नहीं होती 
ओर श्नुभूति जातीय एकता के बिना नहीं होती, अतः आनन्द 
(स्वतन्त्रता) से आनन्द के अभिलापी को जातीय एकता स्वीकार 
करना परम अनिवाय हे । केवल प्रसाद के कारण वेचारा प्राणी 
स्व॒तन्त्रता से निराश हो जाता है, जो वास्तव में नहीं होना 
चाहिये, क्योकि परतन्त्रतायुक्त जीवन मानवता के विरुद्ध पशुता 
है | वार में तो परतन्त्रता आदि सभी दोप अपने बनाये 
हुए खिलोने हैं, जब चाहें स्वयं तोड़ सकते हैं। पूर्ण स्व॒तन्त्र 
होने के लिये प्राणी स्वेच्छापूवेंक सबदा स्व॒तन्त्र है क्‍योंकि 
परतन्त्रता को सवबझता अपनी ही दी हुई है। यदि हम परतन्त्रता 


( ८ ) 


स्वीकार न करें तो वेचारी परतन्त्रता किसी भी प्रकार 
जीवित नहीं रह सकती | यह सिद्धान्त निवान्त सत्य है, अतः 
हमको सत्य का आदर करना चाहिये । 

जब हम अपने को किसी न किसी सीमित भाव मे वांघ 
लेते हैं, तब हमारे उस सीमित अहंभाव से अनेक प्रकार को 
अस्वाभाविक इच्छायें उत्पन्न होने लगती हैं और फिर हम 
उन्‍्दीं इच्छाओ के अनुरूप अपने को वस्तुओ मे, अवस्थाओं मे 
एवं परिस्थितियों मे बाँध लेते हैं । बस उसी काल से हमारे हृदय 
में दीनता तथा अभिमान की अग्नि जलने रूगती है। यदि 
हम शरीर तथा वस्तु आदि में अपने कोन वॉध लेते, तो 
हमको अपने लिये किसी भी वस्तु की आवश्यकता न होती । 
वस्तुओं के दासत्व ने हमकी नित्य जीवन से विमख कर 
अनित्य जीवन में बाँध दिया है। 

जिस प्रक्वार परतन्त्रवा वास्तव में र॒तन्त्रता की अभिलापा 
है, उसी प्रकार शअनित्य जीवन नित्य जीवन की अभिलाषा है 
ओर कुछ नहीं गहराई से देखिये कि निर्धनता क्‍या हे? घन 
की अभिलापा, वैसे दी अस्वाभाविक अनित्य जीवन क्‍या हे? 
स्वाभाविक नित्य जीवन की अभिलापा। यदि हम अपने 
ग्वीकार किये हुए सीमित अहंभाव का अन्त कर डालें, तो हम 
वर्तेमान में ही नित्य जीवन का अनुभव सुगमतापू्वक कर 
सक्तते हैं। भविष्य की आशा तो हमको केवछ तब करनी 
पटुती है, ज़ब हम अस्वाभाविक परतन्त्रता-युक्त जीवन का 
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लिज्ञ खंरूप ( जलिंवफोल में ह की उत्साह कि अचाोरों 
परतन्त्रता को भी सान्निध्यमान्न स सत्ता मिल जाती है। यद 
नियम हे कि जिसकी सत्ता भास होने लगती है, उसमे प्रियता 
उत्पन्त हो जाती है, प्रियता आते ही अस्वाभाविक परिचर्तन- 
शील जीवन में आसक्ति हो जाती है, बस यही परतन्त्रता की 
सत्ता है झोर छुछ नहीं | यदि हम स््रय॑ं अपने ऊपर अपनी 
झृपा कर, तो निर्जीब परतन्त्रता स्वतन्त्रता में बिलीन हो 
सकती हैं 

हम सबसे वड़ी भूल यही करते हैं कि जो हमसे भिन्न है, 
उनकी रूपा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। भल्ना जिन वेचारों का 
जीवन केवल हमारी स्वीकृति के आधार पर जीवित है उनमें 
हसारे ऊपर कृपा करने की शक्ति कहाँ ? हम अपनी की हुई 
स्वीकृति को स्वयं स्वतन्त्रतापू्वंक मिटा सकते हैं। सभी परि- 
चतनशील क्रियाओं का जन्म हमारी अस्वाभाविक काल्पनिक 
न्वीकृति के आधार पर होता है | अतः सानी हुई अहंता 


( १० ) 


( सीमित झहंभाव ) का अन्त होते ही सभी चेप्टाओं का अन्त 
हो जाता है। चेष्टाओं का अन्त होने पर हम अपने मे ही 
अपने प्रेमपात्र का अनुभव कर परम स्वतन्त्र हो जाते हैं, क्योंकि 
हमारी सभी चेष्टायें उसी समय तक जीवित रहती हैं, जब तक 
ह मे अपनी पूर्ति के लिये अपने से भिन्‍न शरीरादि वस्तुओं 
की आशा करते है और वस्तुओं को आशा तब तक करते हैं 
जब तक स्वाभाविक असभिलापा अस्वाभाविक इच्छाओं को खा 
नहीं लेती | स्वाभाविक अमिलापा पूर्ण रूप से जाग्रव हो जाने 
पर अस्वाभाविक इच्छाये (विपय-वासना ) भस्मीभूत हो 
जाती हैं। बसु आदि की वासनायें निवृत्त होने पर इन्द्रिय, 
मन-बुद्धि आदि से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता दे, क्‍योंकि इन्द्रिय, 
मन आदि यन्त्रों की आवश्यकता तव॒ तक ही रहती है, जब तक 
हम शरीरादि वस्तुओं का दासत्व करते रहते हैं, अथोत््‌ मन, 
इन्द्रिय आदि वस्तुओं का संगठन हमको हमारे प्रेस-पात्र का 
अनुभव नहीं होने देता, भ्रत्युत संसार के दासत्व की ओर हो 
ले जाता है । 
जब हम मन, इन्द्रिय आदि के संगठन से अपमे को 
असंग कर लेते हैं, वव वे वेचारे अचेष्ट होकर हमारे मे हो सम 
हो जाते हैं ओर हम अपने परम स्वतन्त्र नित्य जीवन में 
विलीन हो अभेदता का अलुभव करते हैं । यह नियम 
है कि सर्वे वासनाओं का अन्त होने पर सर्व चेट्टाओं 
का ( जो कर्ता भोक्ता भाव से उत्पन्न होती हैं ) अन्त हो जाता 
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है और सब चेष्टाओं का अन्त होने पर स्व बासनाये एक 
ही स्वाभाविक अभिलाषा से विीन हो जाती हैं। अभिल्लाषा 
की पूर्णता (अर्थात्‌ उसकी पूण्ण जाम्नति ) स्वयं अभिलापी से 
असेद कर देती है। अतः हम, चेट्ठाओ का अन्त होते ही, प्रेस- 
पात्र का अनुभव कर लेते है । जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही 
अंधकार समूल नष्ट हो जाता है, ज्सी प्रकार स्वाभाविक अभि- 
लापा की पूण्े जाम्रति होते ही परतम्त्रतादि सर्वे दोष निमूलत 
हो जाते है । 

यय्यपि प्रवृत्तियो के बदलने से भी अहंता बदल जाती है, 
परन्तु अहता के बदलते से प्रवृत्ति समूल बदल जाती है, क्‍योंकि 
प्रवृत्ति परिवर्तेत द्वारा अहंता बदलना, अहंता-परिवततेन द्वारा 
प्रवृत्ति बदलने की अपेक्षा अधिक “कठिन है। प्रवृत्तियों के 
निरोध से तो स्वीकृत किया हुआ सीमित अहंभाव स्वाभाविक 
परम पवित्र स्वतन्त्र निविकार नित्य तत्त्व में वेसे ही स्थित 
हो ज्ञाता है, जेसे कि वीज अपना स्वभाव जीवित 
रखते हुए भी गलकर प्रथ्वी, जल आदि तत्वों में स्थित हो 
जाता है।अपने मे स्थित हुए वीज़ को प्रथ्वी, जल आदि 
सभी तत्त्व उसके स्वभावानुसार सवंदा सत्ता देकर विकसित 
करते रहते है, उसी प्रकार निर्विकार नित्य तत्त्व में स्थित 
सीसित अहंभाव को नित्य तत्व स्वेदा सत्ता देकर उसके 
स्वभावानुसार अस्वाभाविक अनित्य जीवन को प्रकाशित 
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क्रता रहता है। यदि सानी हुई अहंदा को न्वीक्वर न किया 
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( सीमित अहंभाव ) का अन्त होते ही सभी चेष्टाओं का अन्त 
हो जाता है। चेष्टाओं का अन्त होने पर हम अपने मे ही 
अपने प्रेसपात्र का अनुभव कर परम स्वतन्त्र हो जाते हैं, क्योंकि 
हमारी सभी चेष्टायें उसी समय तक जीवित रहती हैं, जब तक 
हम अपनी पूर्ति के लिये अपने से भिन्‍त शरीरादि वस्तुओं 
की आशा करते हैं और वस्तुओं को आशा तब तक करते हैं 
जब तक स्वाभाविक अभिलापा अस्वाभाविक इच्छाओं को खा 
नहीं लेती | स्वाभाविक अभिलापा पूर्ण रूप से जाम्मत हो जाने 
पर अस्वाभाविक इच्छायें (विषय-वासना ) भस्मीभूत हो 
जाती हैं। वस्तु आदि की वासनायें निम्वत्त होने पर इन्द्रिय, 
मन-बुद्धि आदि से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता दे, क्योंकि इन्द्रिय, 
सन आदि यन्त्रों की आवश्यकता तब तक हो रहती है, जब तक 
हम शरीरादि वस्तुओं का दासत्व करते रहते हैं, अर्थात्‌ मन, 
इन्द्रिय आदि वस्तुओं का संगठन हमको हमारे प्रेम-पात्र का 
अनुभव नहीं होने देता, प्रत्;युत संसार के दासत्व की ओर ही 
ले जाता है। 
जब हम मन, इन्द्रिय आदि के संगठन से अपमे को 
असंग कर लेते हैं, व वे वेचारे अचेष्ट होकर हमारे में हो सम 
हो जाते हैं और हम अपने परम स्वतन्त्र नित्य जीवन में 
बविलीन हो अभेदता का अनुभव करते हैं । यह नियम 
है कि स्व वासनाओं का अन्त होने पर सर्व चेष्टाओं 
का (जो कर्ता भोक्ता भाव से उत्पन्न होती हैं ) अन्त हो जाता 


(११ ) 


है और सब चेष्टाओं का अन्त होने पर सब वासनायें एक 
ही स्वाभाविक अभितज्ञाषा मे विलीन हो जाती है। अभिलाषा 
की पू्णता (अथौत्‌ उसकी पूण जाग्रति ) स्वयं अभिछापी से 
असेद कर देती है। अतः हम, चेष्ठाओ का अन्त होते ही, प्रेम- 
पात्र का अनुभव कर लेते है। जिस प्रकार सूय के उद्य होते हो 
अंधकार समूल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वाभाविक अभि- 
लापा की पूर्ण जाम्नति होते ही परतन्त्रतादि सर्वे दोष निमूल 


ज्ञात है || 

यद्यपि प्रवृत्तियो के बदलने से भी अहंता बदल जाती है 
परन्तु अहंता के बदलने से प्रवृत्ति समूल बदल जाती है, क्योंकि 
प्रवृत्ति परिवर्तेत द्वारा अहंता बदलना, अहंता-परिवतेन द्वारा 
प्रवृत्ति बदलने की अपेक्षा अधिक “कठिन है। प्रवृत्तियों के 
निरोध से तो स्वीकृत किया हुआ सीमित अहंभाव स्वाभाविक 
परम पवित्र स्वतन्त्र निर्विकार नित्य तत्त्व में वेसे ही स्थित 
हो जाता है, जेसे कि वीज अपना स्वभाव जीवित 
खते हुए भी गल़कर प्रथ्वी, जल आदि तत्त्वों में स्थित हो 
जाता है। अपने से स्थित हुए वीज को प्रथ्वी, जल आदि 
सभी तत्त्व उसके स्वभावालुसार सवंदा सत्ता देकर विकसित 
करते रहते हैं, उसी प्रकार निर्विकार नित्य तत्त्व में स्थित 
सीमित अहंभाव को नित्य तत्त्व सदा सत्ता देकर उसके 
स्वभावानुसार अस्वाभाविक अनित्य ज्ञीवन को प्रकाशित 
करता रहता है। यदि मानी हुई अहंता को स्वीकार न किया 
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जाये, तो सीमित अहंभाष निविकार नित्य तत्त्व से उसी प्रकार 
अभेद हो जाता है, जिस प्रकार कि अप्नि से दग्ध बीज अपने 
स्वभाव को मिटाकर प्रथ्वी इत्यादि तत्त्वों से अभेद हो जाता 
है। अतः हमको लेशमात्र भी नित्य जीवन से निराश न होना 
चाहिये। नित्य जीवन तो हमारी निज की सम्पत्ति हे, क्योंकि 
वही हमारे कास आती है। 

गहराई से देखिये, अस्वाभाविक जीवन की ऐसी कोई भी 
अवस्था नहीं है, जिसके विना हम नहों रह सकते, अर्थात्‌ 
अनित्य जीवन की सभी अवस्थाओ के बिना रह सकते हैं । 
हम उद्ती का त्याग करते है, जो हमारी निज को वस्तु नहीं है । 

जब हम अपनी अनुभूति का निरादर करते हैं, तब निजा- 
ननन्‍द से विमुख हो जाग्रत _स्वप्न, सुपुप्ति आदि अवस्थाओं में 
'फेंस जाते हैं । इन सभी अवस्थाओं के बिना हम रह सकते 
है, क्योकि प्रत्येक अवस्था के अभाव (परिवतेन ) को हम 
सबंदा अनुभव करते है । यदि ऐसा न होता, तो न तो हम 
जाम्रत, स्वप्न, सुपुप्ति आदि अवस्थाओ की गणना कर सकते 
ओर न अवस्थाओ के परिवर्तत को हो जान पाते। हम 
गणना उसी को कर सकते हैं, जो हमसे भिन्न हो अर्थात्‌ हम 
जिसके साक्षी हो। अतः जाग्रत, स्वप्त, सुपुति आदि सभी 
अवस्थाओं के बिना हस सवेदा स्वतन्त्रतापूबक रह सकते है। 
यह अखंड नियम है कि मिन्नता से एकता होना सर्वदा 
असम्भव दे, अतः हमको अपने लिये जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति 
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आादि किसी भो अवस्था की लेशसात्र भी आवश्यकता नहीं 
है। अवस्थाओ से तो केवल हसारी मानी हुई एकता है, परन्तु, 
यह केसी विचित्र वात है कि जिन अवस्थाओं को सत्ता केवल 
हमारी स्वीकृति के आधार पर जीवित है, वे अवस्थाएं हमारी 
सत्ता से हो सत्ता पाकर हमारे पर ही शासन करने लगती हैं।' 
मानी हुई एकता अस्वीकृत होते ही मिठ जाती है । 
अवस्थाओं से सम्बन्ध-विच्छेद होते ही हम सुगमतापूर्वक नित्य 
जीवन का अनुभव कर क्ृतकृत्य हो जाते है। अतः निजा- 
नन्‍द के लिये अपनी अनुभूति का आदर हमारे लिये परम 
अलिवाये है। ज्यो-ज्यों हम अपनी अजुभूति का आदर करते 
जाये, त्वो-त्यों अनुभूति स्वयं बढ़ती जायगी। अनुभूति का 
आदर करने से मस्तिष्क ओर हृदय की एकता हो जावेगी 
जब बुद्धि और हृदय एक हो जाते हैं, तव सारा जीवन ही 
साधन हो जाता है, साधन जीवन का एक अंगमात्र नहीं 
रहता । जीवन साधन होने पर क्रिया-भेद होने पर सभी रूक्ष्य- 
भेद नहीं होता और न प्रीतिभेद होता है, जैसे शरीर के 
सभो अंगों के साथ क्रिया-भेद होने पर भी प्रीति समान ही 
होती हूं । शरोर के सभो अंग एक काल में एक ही संकल्प 
के अनुसार क्रिया करते हैं, अथोत्‌ दृढ़-संकल्प होने पर इन्द्रि- 
यादि कोई भी अंग संकल्प का विरोध नहीं करते, वल्कि सव 
मिलकर कर्ता के अनुरूप हो कार्य करते हें। वैसे हो जब 
हमारा जीवन ही साधन हो जावेगा, तव हमारी सारी चेष्टाएँ 
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हमको हमारे परम प्रेमास्पद निज स्वरूप के लिये ही होंगी। 
यद्यपि कर्ता एक है और उप्तका लक्ष्य भी एक हे, परन्तु 
जीवन साधन न होने के कारण हमारी सभी क्रियायें एक है 
लक्ष्य में विज्ञीन नहीं हो पाती अर्थात्‌ मिन्‍न भिन्‍त अथे रखती 
हैं, जिससे हम अनेक वासनाओं में वेंघकर भटकते रहते हैं। 

हम आरंभ में ही कह चुके हैं कि हमको अपने से भिन्न की 
आवश्यकता किसी प्रकार नहीं हो सकती | परन्तु हमने अपने 
को शरीर से वांध लिया है ओर वह शरीर विश्व को वस्तु है, 
अत: उसे श्रसन्‍नतापूरवक्त विश्व को दे देना चाहिये। हम जतब्र 
विश्व की वस्तु की किल्लो काल्पनिक समाज, राष्ट्र एवं सम्प्रदाय 
को दे देते है, तव विश्व मे घोर अशान्ति उत्पन्त हो जाती है । 
इस अशांति का मूल कारण यही है कि जो विश्व को वस्तु है, 
उसे हम विश्व को नहीं देते । हम स्वयं वन्धन में पड़कर 
विश्व के प्राणियों को भी वन्धन में डालते हैं। यदि हमारे में 
किसी प्रकार का दासत्व न होता, वो हम किप्ती को भी परत्ंत्र 
करने का प्रयत्न न करते। जो स्त्रय॑ स्त्रतंत्र हे, वह क्रिप्ती को 
परतन्त्र नहीं करता | 

हम कोई भी बुराई दूसरों के साथ ऐसी नहीं कर सक्नते, 
जो ग्रथम अपने साथ नहीं कर लेते | अर्थात्‌ बुरा होकर 
घुराई करता दे, क्योकि क्रिया कर्ता का काय है। यद्यपि 
दोष युक्त प्रवृत्ति से भी कर्ता में दोष आ जाता है, परन्तु सूक्ष्म 
दृष्टि से तो यदी ज्ञात होता है कि दोप-युक्त अइंता होने पर 
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दोष-युक्त प्रवृत्ति होती है, अर्थात्‌ प्रबृत्ति से पू्चे अहंता बदल 
जाती है। अतः दोप-युक्त व्यक्ति ही विश्व मे दोष'थुक्त प्रवृत्ति 
उत्पन्न करते रहते हैं। यद्यपि हमको अहंभाव अत्यन्त प्रिय 
है, परन्तु दोप-युक्त प्रवृत्ति की आसक्ति के कारण हम परस 
प्रिय अहंभाव को सदोष वना देते है, अर्थात्‌ हस अयने आप 
अपने पर अत्याचार करते हूँ | हसको स्वयं अपनी दृष्टि से 
अपने को देखना चाहिए कि हम स्वयं दुखो होकर दूसरों को 
ठुःख देते हैं। यह नियस है कि जो हम देते हैं, वह कई गुना 
अधिक होकर फिर प्रतिक्रिया रूप मे हमारे पास आ जाता हे। 
पअ्तः ज्यो-ज्यो हम दूसरो को दुःख देते रहते है, स्यों त्यो स्वयं 
अधिक दुखो होते रहते हैं और ज्यो-ज्यो दुखी होते रहते हे, 
त्यो-त्यो समाज को पुनः दुःख देते रहते हैं । जिस प्रकार वीज 
ओर वृक्ष का चक्र चलता ही रहता है, उसी प्रकार हमारे दुःख 
का चक्र भी चलता ही रहता है । दस प्रमादवश सुखासक्ति के 
कारण दूसरों को दुःख देते है। भला जिस सुख का जन्म 
किसी के दुःख से होगा, वह अन्त में हमकी दुःख के अतिरिक्त 
और क्या दे सकता हैं १ क्योकि यह नियम है कि जो वस्तु 
जिससे उत्पन्न होती है, अन्त उसमें ही विलीन हो जाती है। 
अतः किसी के दुःख से उत्पन्न होनेवाला सुख अन्त में दुःख 
से ही विज्ञीन होगा। इसी कारण विचारशोछर उमप्त सुख का 
उपभोग नही करते, जो कियों का दुःख हो, प्रत्युत उप दुःख 
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को प्रसन्नतापूवक अपना लेते हैं, जो किसी का सुख हो। 
हमारे ठुखी होने से केवल हमीं की दुख नहीं हो ता, वल्कि हम 
विश्व में भी दुःख उत्पन्न करते रहते हैं| यदि हम दुखी न 
रहेंगे, तो हमारे जीवन से किसी को भी दुःख न होगा। अतः 
हमको अपने दुःख का अन्त करना परम अनिवार्य हो जाता 
है। ( बिचार से उत्पन्न होनेवाला दुःख उन्नति का कारण होता 
है, क्योंकि वह पूर्ण दुःख होता है ओर सुख के लालच से 
उत्पन्न होनेवाला दुःख अवनति का कारण द्वोवा हे, क्‍योंकि 
अधूरा दुःख होता है। पूर्ण दुःख यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करने से 
समर्थ होता है । पूर्ण दुखी किसी दूसरे को दुःख नहीं देता । 
इन्द्रिय-लोलुप, सुखासक्त प्राणी दूसरो को दुःख देता है। ) 

जब हम अपने को अपने ग्रेमपात्र को ओर शरीर विश्व 
को दे डालेंगे, वस दःख का अन्त हो जावेगा । विश्व को शरीर 
की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर विश्व की वस्तु है | प्रेमपात्र 
हमारी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम प्रेसपात्र के हैं। यदि वे 
हमारी प्रतीक्षा न करते, तो हमको आनन्द्घन प्रेमपात्र की 
स्वाभाविक अभिलापा न होती। यह नियम है कि हमको स्वतः 
उसीका स्मरण होता है, जो हमको प्यार करता है। अतः हमारे 
ग्रेमपात्र हमको अपनाने के लिये हमारी प्रतीक्षा करते हैं। यद्यपि 
वे हमारे विना भी सब प्रकार से पूण हैं, किन्तु हमे अपनाने के 
लिये सदा हमारी प्रतीक्षा करते रहना उनकी अद्देतुकी कृपा- 
मात्र है । भला क्‍या हमको यह शोभा देता है कि हम अपने 
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प्रेमपात्र की ओर नहीं देखते, जो हमारी निरन्तर प्रतीक्षा 
कर रहे हैं? हम इसीलिये दुखी है कि हमारे प्रेस-पात्र हमारे 
बिना दुखी हैं। उनकी हसारे बिना और हमको उनके घिना 
चैन मिल ही नहीं सकता | विश्व की वस्तु जब हस विश्व को 
दे डालेगे, तो विश्व भी हससे प्रसन्न हो जावेगा। दोनों के 
प्रसन्न होने से हम भी प्रसन्‍न रहेंगे अर्थात्‌ सबेदा के लिये 
निश्चिन्त, निर्भेय तथा आनन्दित हो जावेगे। 

हमको जो इुछ करना चाहिये, वह हम कर सकते हैं | यदि 
न कर सकते होते, तो करने की रुचि न उत्पन्न होती । करने की 
रुचि स्वयं करने की शक्ति प्रकाशित करती है। यह नियम 
है कि ज़ब तक कारण रहता है, तव तक कार्य अवश्य रहता 
है । आवश्यकता कारण है और कतंव्य-पालन कार्य है। आव- 
श्यकता के होते हुए यदि हम यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं 
कर सकते तो हम स्वयं अपनी दृष्टि में अपने को धोखा 
देते हैं । 

विश्व हमसे वही आशा करता है ओर ईश्वर वही आज्ञा 
देता है जो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते, उसके 
लिये न तो विश्व हमसे आशा करसकता है ओर न ईश्वर 
की ही आज्ञा हो सकती;है | अतः हमको अपने में से यह 
बिलकुज निकाल देना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते । 


हम जो कुछ कर सकते हैं, उससे ही हमारा अभीष्ट ग्राप्त हो 
र्‌ 


ला, 


सकता है। यह॑ निर्विबाद सत्य है कि 'जो कुछ हम कर सकते 
हैं, उसे न करना” इसके सिवाय अकतेठ्य ओर कुछ नहीं है, 
क्योंकि जब हम वह नहीं करते, जो करना चाहिये, तब उसके 
विपरीत करते हैं । कतेठ्य से विपरीत करना द्वी अकत्तेव्य है। 
आवश्यकता होते हुए हस कुछ न-कुछ अवश्य करते रहेंगे। 
हॉ, यह अवश्य है कि आवश्यकता शेप न रहने पर करने की 
शक्ति नहों रहती ( क्‍योंकि क्रिया भाव में ओर भाव लक्ष्य 
में विछीन हो जाता है।) करना साधन है, साध्य नहीं; 
साध्य मिलने पर साधन शेप नहीं रहता, क्योकि साधन साध्य 
से अभेद हो जाता है अथवा यों कहो कि साधन से अ्संगता 
हो जाती है। अतः हमको जो कुछ करना चाहिये, उसकी शक्ति 
तथा ज्ञान हमारे में विद्यमान है। हमकी अपने में से ही 
अपनी छिपी हुई शक्ति को विकसित करना है | वद्द हम तब 
कर सकते हैं, जब अपनी योग्यतानुसार अपना अध्ययन कर 
लें। जब तक हम अपना अव्ययन नहीं करेंगे तव तक शाझ्ओं 
का अध्ययन केवल हमारी बुद्धि का व्यायाम होगा ओर कुछ 

नहीं। जिस प्रकर रोग का यथाथ निदान होने पर द्वी उचित 
आपधि निधोरित की जा सकती है, उसो प्रकार शाख्र, आचाये 
आदि हमारे अनुकूल तत्र हो सकते हैं, जब हम अपना यथार्थ 
अध्ययन कर ले। अपना अध्ययन करने के लिये सबसे 
प्रथण हमको मानी हुई सत्ता को अस््रीकार करना होगा, 
अथवा माने हुए भाव के अनुरूप स्रधम-निष्ठा करनी होगी । 
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सानी हुई सत्ताओं को अप्वोकार करने से अनित्य जीवन 
लिर्जीव हो जावेगा और साने हुए भाव के अनुरूप जीवन 
होने पर सानी हुई सत्ता से असंगता तथा विरक्ति आ 
जावेगी, अथौत्‌ सावी हुई सत्ताओं को अघ्वीकार करने को 
शक्ति आ जावेगी। ( क्योकि भाव का जीवन क्रिया के ज्ञीवन 
से ऊपर उठा देता है ओर भाव का जीवन पूर्ण होने पर ज्ञान 
का जीवन आरन्म हो जाता है। क्रिया का जीवन ही पशु- 
जीवस है, भाव का जीवन ही सानव-जीवन है ओर ज्ञान का 
जीवन ही ऋषि-जीवन है। ) जब हम मानी हुई सत्ताओं को 
अस्वोकार नहीं कर सकते है. तव हमको माने हुए भाव के 
अनुरूप जोवन कए्ना अनिवाये हो जाता है, जिससे मानी 
हुई सत्ताओं को अस्वीकार करने को शक्ति आ जातो है। 
सानी हुई सत्ताये सभो सोमित तथा अनित्य होती हैं। हमारी 
स्वाभाविक अभिल्‍्तापा नित्य जीवन की है। अतः नित्य जीवन 
के लिये अनित्य जीवन का अन्त करना परम आवश्यक 
हो जाता है । जिस प्रकार सूथे के उद्यय होते ही अन्धकार 
शेप नहों रहता अथवा यो कहो कि प्रकाश हो जाता है, उसी 
प्रकार अनित्य जीवन का अन्त होते ही नित्य जीवन का 
अनुभव हो जाता है। नित्य जीवन से मानी हुई दूरों ओर 
अनित्य जीवन से मानी हुई एकता है। यदि अनित्य जीवन 
से सानो हुई एकता न होगो, तो उससे अरुचि न होती और 
ल्त्य जीवन से ज्ञादोय एकता ओर सानी हुई दूरी यदि न 
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होती तो उससे नित्य निरन्तर रुचि न होती ( क्योकि नित्यता 
स्वदा सभी को प्रिय है। ) रुचि तथा अरुचि किसी न किसी 
प्रकार वी एकता ओर किसी न किसी प्रकार की भिन्‍्नता होने 
पर ही होती है। 

गहराई से देखिये, अस्वाभाविक नित्य जीवन केवल दो 
प्रकार की-भोग ओर अमरत्व की, इच्छाओं का समूह है। 
अनित्य जीवन परिवर्तेतशील विपयो की ओर ले जाता है, इसी- 
लिये उस जीवन का नाम अनित्य जीवन है। वेचारा अनित्य 
जीवन विपयों की ओर ले तो जाता है, परन्तु विपयो को प्राप्त नहीं 
करा पाता, क्योंकि विषयो मे प्रवृत्त होने पर शक्तिहीनता तो 
होती है, प्राप्त कुछ नहीं होता । हमको शक्तिहीन देखकर विपय 
हमारा स्वयं त्याग कर देते हैं ।हुम आसक्ति वश विषयों के. 
तिरसस्‍्कार-युक्त व्यवहार को सहन करते रहते हैं । हमारा 
तिरस्कार वद्दी करता है, जो हमारा नहीं है। हमारे तिरस्कार को 
देख हमारा 'ग्रेम-पात्र--नित्यजीवन--निवृत्ति द्वारा हमे अपना 
लेवा है। उसके अपनाते ही हमको पुनः शक्ति मित्र जातो 
है। हम विपयो के दासत्व के कारण वांग्बार विपयो से 
प्रवृत्त होते रहते हैं और ठुकराये भी जाते हैं। हमने अपना 
मूल्य कम कर दिया है ओर अपने प्रेमपात्र--नित्य जीवन का 
निरादर किया है (क्योंकि उसके अपना लेने पर भा विपयों की 
ओर दौड़ते हैं ) इसी महापाप के कारण अपने को स्वयं 
अपनी दृष्टि मे निन्‍्दनीय पाते हैं। यह बड़े दुःख को वात है । 


आह । 


नित्य जीवन अनित्य जीवन पर शासन नहीं करता, प्रत्यु 
प्रम करता है। शासन वह करता है, जो सीमित होता है 
नित्य जीवन असीस है। अथवा यो कहो कि शासन वह करः 
है कि जिसकी सत्ता किसी संगठन से उत्पन्न होती है 
जो अपने आप अपनी महिमा मे नित्य स्थित है, चह सबब 
स्वतंत्र है, पूर्ण हे झोर असीस है। बह क्रिसी पर शासन नः 
फरता, प्रभ करता हे । यदि नित्य जीवन प्रेम न करता र 
स्वय निवृत्ति द्वारा अपनाता नहीं ओर यदि शासन करता र 
हसको हमारी रुचि के अनुसार शक्ति देकर विषयो की ओ। 
सजान देता | 
जब हम अपनी दृष्टि से प्रेम-पात्र के प्रेम को ओर विपयों ६ 
ओर से होनेवाले तिरस्कार को देख लेते ६, वच हमकी विपर 
से अरूुचि ओर ग्रम-पात्र को रुचि हा जाती ह। बस उसी का 
से प्रेमपात्र हमको अपने से असेद कर लेते हैं । 
दिचार-दृष्टि से देखिये कि प्रत्येक प्रवृत्ति की निटृवत्ति पिन 
ही प्रयत्न स्वतः होती है | अत. स्वयं आनेवाली निमृत्ति (८ 
अवृत्ति की अपेक्षा सवल एवं स्व॒तन्त्र है ) अनित्य जीवन - 
तु नहीं ह। सरुतो । शक्तिह्ठीन होने पर अनित्य जोन श्वत्ति 
संचय के लिये कुछ कर ही नहीं सकता, अतः शक्तिनी अनितः 
जीवन की वस्तु नहीं हो सकती, क्योकि निद्वत्ति काल 
किसी प्रकार प्रदत्त शेप नहीं रहती। यह हमतों ऋचे 
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घटनाओं से अदुभव होता ह दिदइात्त के दिना पद; प्रर्गा 
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के लिये शक्ति नहीं आती | चेचारा अनित्य जीवन तो केवल 
शक्ति का दुरुपयोग ही करता है ओर कुछ नहीं कर पाता, 
क्योकि वेचारे को विपय-सत्ता भी प्राप्त नहीं होती। विपयों 
की प्रव्त्ति विषयों से दूगी सिद्ध करती है, क्योकि प्रवृत्ति एक 
प्रकार की क्रिया है | क्रिया लक्ष्य के अग्रा प्रि-काल में ही होती 

| चेचारा अनित्य जीवन न मालूम कब से विपयो की ओर 
दौड़ता है, परन्तु पकड़ नहीं पाता । जब हम पूछते हैं कि क्‍यों 
दोड़ते हो ? तो हमको यही उत्तर मित्नता दे कि दौड़ने की आदत 
पड़ गईं है। आदत, अभ्यास-जन्य आसक्ति के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं | अभ्यास का जन्म अस्वाभाविक माने हुए अहंभाव 
से होता है। अस्वाभाविक अहंभाव का अन्त कर देने पर 
अभ्यास-जन्य आसक्ति समूल नष्ट हो जाती है। ( क्योकि 
कारण के बिना काथ नहीं होता )। अभ्यास-जन्य आसक्ति 
अस्वाभाविक सीमित अहंभाव में अर्थात्‌ अनित्य जीब्रन में 
सद्भाव के सिवाय ओर कुछ नहीं, क्योंकि याद पोरवतन से 
अपरिवर्तन भाव न हो तो आसक्ति कदापि नहीं हो सकती | 
सीमित अहंसाव से कामनाओं का जन्म होता है। जिस प्रकार 
बीज में थनन्त वृक्ष छिपे रहते हैं, उप्ती प्रकार सीमित अहसाव 
में अनंत कामनाये छिपी रहती हैं। कामनाओ की उत्पत्ति में 
छुःख, पूर्ति में सुख, ( यहाँ पूर्ति का अथ प्राति नहीं, वल्कि 
प्रवृत्ति है, क्योकि जब कामना प्रवृत्ति का स्वरूप धारण करती 
है, तब क्ताी को सुख प्रतीत होता है। प्रतीति समीपत्व सिद्ध 
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करतो है, एकता नहीं | अत्यन्त समीपता होने पर भी कुछ न कुछ 
दूरो शेप ररती है, अतः प्रन्नत्ति प्राप्त नहीं हो सकती ) एवं 
कामनाओं की निव्वत्ति मे आनन्द्घन नित्य जीवन का अनुभव 
होता है | कामनाओ की पूर्ति कम अर्थोत्‌ संगठन से होती हे 
और कामनाओं की निश्ृत्ति यथाथ ज्ञान ( तलज्ञान ) से 
होती है, क्योकि क्ामनाओं की उत्पत्ति का मूल कारण अज्ञान 
(ज्ञान की कमी) है। पूर्ति ओर निन्वत्ति मे यही भेद है कि पूर्ति 
से कामनाओं की पुनः उत्पत्ति होती हे ओर निद्वत्ति से नहीं। 
यथाथ ज्ञान त्थाग और प्रेम से होता है दुखी प्राणी में 
त्थाग ओरप्र म विचार से ओर सुखी प्राणी में त्याग और प्रेम 
सेवा से होते हैं, क्योकि जो स्वयं दुःखी है, वह सेवा नहाँ 
कर सकता, किन्तु विचार कर सकता है। वेचारे सुखी प्राणी 
से सुत्मार्सक्त के कारण विचार उदय नहीं होता, प्रत्युत वह 
सेवा कर सकता है। 

कम देहामिमा म को जाग्रत करता है और सेवा स्वाभिमान 
की जाग्रत करती है| देहामिसान अनित्य जीवन छो ओर 
पोर स्वाभिसान नित्य जीवन की ओर ले जाता है। बढ़- पे 

बड़ा कम भी छोटी-से-छोटी सेवा के समान नहीं हो सकता 
क्योकि देचारा कर्माभिसानी तो सवेदा फल के ल्यि दोन रहता 
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है। प्रत्येक्ष कम सीमित अहंभाव की पृष्टि के लिये होता है, 
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क्योंकि कर्म के आरम्भ में कर्ता जिस अहंता को म्वीकार 
करता है. कम, अन्त में उसी अहंता को सिद्ध करता है। मानी 
हुई सभी अहंतायें सीमित तथा परिवर्ततशील होती हैं। अतः 
इस दृष्टि से वेचारे कर्म का फल अनित्य ही होता हे। 
सेवा विश्व की पूर्ति के भाव से होती है | यह नियम है कि 
जो क्रिया दूसरों की पूति के भाव से को जाती है उस क्रिया 
का राग कर्ता पर अंकित नहीं होता, जिस क्रिया का राग 
कर्ता पर अंकित नहीं होता, उसकी कामना नहीं होती, 
अतः सेवा, त्याग और प्रेम को उत्पन्न करने में समथ है | 
कर्माभिमानी में सबंदा कामनाये निवास करती हैं। चेचारा 
कामना-युक्‍त प्राणी विषयों के दासत्व से छुटकारा नहीं पाता | 
सेवक में सवंदा ऐश्वर्य तथा माधुरय निवास करता है, क्योंकि 
ऐश्वये तथा माघुये के विना सेवा हो ही नहीं सकती । ऐश्वय तथा 
माधुय सर्व-शक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ का स्वरूप 
है। ज्यो-ज्यों सेवा भाव सबल होता जाता है त्यो त्यो विपयासक्ति 
अर्थात्‌ विज्ञासिता गलती जाती है ओर ज्यों-ज्यों विल्लासिता 
मिटती जाती है, त्यो-त्यो ऐश्वये, माधुय का प्राकस्य होता 
जाता हद ओर किसी प्रकार की कमी शेप नहीं रहती, अर्थात्‌ 
दुःख की अत्यन्त निवृत्ति होकर परम पवित्र आनन्द्धन निध्य 
जीवन का अनुभव होता है । 
जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को खा लेता है, उसी प्रकार 
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विचार अविचार को खा लेता है । अविचार के मिटते ही अवि- 
चार का कार्य राग-हेष त्याग और प्रेम में बदल जाता हे, 
क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं रहता । 

जेंसे भूख भोजत को खा लेतो है, या जिस प्रकार आयु की 
पूर्णता आयु नहीं, वल्कि सृत्यु होती है, उसी प्रकार त्याग 
ओर प्रेम की पूर्णता यथाथ ज्ञान होता है।यह नियम है कि 
नित्य जीवन से भिन्‍न उत्पन्त होनेवाल्ली सभी सत्तायं उसी समय 
तक जीवित रहती हैं, जब तक पूर्ण नहीं होती । पूर्ण होने 
पर उनसे अझुचि होकर स्वाभाविक अभिलाषा जाग्रत हो 
जाती है । 

सुख और दुःख दोनों ही अनित्य जीवन की वस्तुएं हैं । सुख 
प्राणी को परतस्त्रतारुप सुच्छ भृंखला में बॉघ लेता हे । 
गहराई से देखिये कि ऐसा कोई सुख नहीं होता कि जिसका 


ा 


जन्म किसी के द.ख से न हो । इस दृष्टि से सभी सखी दरखियों 
० 


के ऋणी हैं. क्योकि सुए दुखियों की दी हुई वस्तु है। यदि 
हम सुखी प्राणी दुखियो फी दी हुई वस्तु दुखियों का सम्मान 
पूवक सेट न करेगे, तो हम दुखियो के ऋण से मुक्त नहीं हो 
सकते | सला कहीं ऋणी प्राणी को शक्ति तथा शान्ति मिल 
सकती है ? बदापि नहीं । 

जब हस विचार करते हैं, तो हमको यहो ज्ञात होता 
एमका सुख भी दुखियों की कृषा से मिल्ला था ओर 


ल्‍्ड कि 


वन्‍न्धन से भी हस दा ॥ रूच से छहूटकारा पा सण 
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इस दृष्टि से दुःखी हमारे लिये परम आदरणीय ऐ । यदि कोई 
यह्‌ कहे कि सुख तो हमारे कर्म का फल है, तो भला बताओ 
तो सही कि ञआ्आञाप जिस अंश में किसी दूसरे को दुःखी नहीं 
पाते, क्या उस अंश में आप सुख का अनुभव करते हैं? 
कंदापि नहीं । 

गहराई से देखिये, कर्म से उत्पन्न होनेवाली प्रत्येक परिस्थिति 
तथा अवस्था दुःखमयी (अपूर्ण, है । उस दुःखमय अवस्था 
में भी आप अपने से अधिक दुखियों को देखकर सुख का 
रस ले लेते है। तो भला बताओ, वह सुख आपके कर्म का 
फल्न हुआ अथवा दुखियों का दिया हुआ प्रसाद । 

हम परम प्रिय दुखियों को सत्ता से ही सुख रूप थकावट 
का रस ले लेते है। क्‍या हम अपनी दृष्टि मे तव तक ईमानदार 
हो सकते हैं, जब तक परसप्रिय दुखियों कोन अपना लें ? 
कदापि नहीं | सुख की साथकता यही हैं कि दुखियों के 
काम आ जावे | क्‍या यद्दी हमारी योग्यता है कि जिन सुखियों 
से हम दुखी होते हैं, उनका दासत्व स्वीकार करें ओर जिन 
दुखियों की कृपा से सुख तथा आनन्द दोनों ही पाते हैं, उनको 
तिरस्कृत कर अपने को अभिमान की अग्नि में जलाये ? 
हमारी इस योग्यता को अनेक बार घिक्कार है। 

हम अपनी निवलता छिपाने के लिये वेचारे दु.खी प्राणियों 
पर पशुवल से शासन करते है और अपने से अधिक शक्ति- 
शालियो का दासत्व स्वीकार करते हैं। हमारा पशुबलन तो 
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हमारी निबलता को ही छिपा सकता है ओर न दुखियों को 
छिन्न-भिन्न कर रूकता है; क्योकि जिस निबलता को हम 
अपने से ही नहीं छिपा सकते, भला उसे विश्व से कैसे 
छिपा सकते हैं | जैसे एथ्वी मै छिपा हुआ वीज बृहत्‌ रूप 
धारण कर लेता है, वैसे ही हममे छिपी हुई बुराई बृहत्‌ रूप 
धारण कर लेती है। निबंलता मिठाई तो जा सकती हे, परन्तु 
छिपाई नहीं जा सकती | दुखियो के शरीर आदि वस्तुओ को 
छिन्न-भिन्न कर देने से उनका अन्त नहीं हो जाता, क्ष्योकि सूक्ष्म 
तथा कारण शरीर शेष रहते हैं। प्राणा जिस भाव को लेकर 
स्थूल शरीर का त्याग करता है, उन्हीं भावनाओं के अनुरूप 
प्रकृति माता से अथवा यो कहो कि जगत्‌-कारण से शक्ति 
संचय कर, हमसे अधिक शक्तिशाली हो, हमारा विरोध करने 
के लिये हमारे सामने आ जाता है, अतः हम पशुब्ल से दुखियों 
को छिन्न-सिन्न भी नहीं कर सकते ओर न अपनी निन्नलता 
छिपा सकते हैं, न मिटा सकते है । हमारे इस पशुवल को चार 

वार धिक्कार है | 
अब विचार यह करना है कि हमारी निवेल्ञताये क्सि प्रहार 
मिट सकती हैं? जिस प्रकार वालक के रोने, से ही चोर भाग 
जाता है उसी प्रकार नव॑द्ता ह का निबलता जानने प्र 
बदलता भाग जाता हू, क्याके नत्रेलता हमने उसने समय 
तक निवास करती है, जब तक हम उसे अपनी दृष्टि से देग्व 
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्> कप हु का ता हमारी टक्मे न चन्त होती न 
नहों पाते । यदि निवललत रो निज्ञ वो वस्तु होती; नो उसके 
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पिटाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । यदि उसके मिटाने का 
प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तो इससे यह भल्ी प्रकार सिद्ध हो 
जाता है कि निरबलता से हमारी जातीय भिन्नता है, एकता 
नहीं है । एकता तो केवल प्रमादवश स्वीकार कर ली गई है। 
यह स्वीकृति कब से है ओर क्यों है, इसका कुछ पता नहीं । 
परन्तु जिससे जातीय भिन्‍नता है, उसका अन्त अवश्य कर 
'सकते हैं | 
अस्थाभाविक सभी संयोग, जो केवल स्वीकृति से जीवित 
हैं, निरन्तर स्वाभाविक वियोग की अप्नि मे जल रहे हैं। 
यदि हम संयोग-काल में ही वियोग का अनुभव कर लें, तो 
संयोग से उत्पन्न होनेवाला रस हम पर अपना अधिकार 
न कर सकेगा | उसके अधिकार न करने से भोगत्व -भाव नष्ट 
हो जावेगा, जिससे स्वाभाविक नित्य योग हो जावेगा । शक्ति- 
- स॑चय करने के लिये योग कल्पतरु के समान है। यदि 
हमारी अभिलापा सब प्रकार की निरवेज्ञताओं का अन्त करने के 
लिये सद्भावपूबक उत्पन्न हो गई है, तो हमको अपने प्रेमपात्र 
निज स्वरूप से योग द्वारा वह शक्ति अवश्य मित्र जावेगी, 
जिससे सभी निवेछताओं का नितान्त अन्त हो जावेगा । 
भोग से अरुचि होने पर योग, ओर भोक्ता का अन्त 
होने पर तचज्ञान अर्थात्‌ निस्य जीवन का अनुभव होता है। 


योग स्थिति हे, ल्लान स्व॒रूप हे | स्थिति का उत्थान होता हे 
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ध्योर स्वरूप का उत्धान नहीं होता। निविकल्प स्थिति आदि 
सभी अवबस्थाये हैं | हां, निर्विकल्य स्थिति जाम्मत, स्वप्न, सुपुप्ति 
सविकल्प स्पिति आदि सभी अवस्थाओं से भ्रष्ठ अवश्य है । 
परन्तु निर्विक्‍्ल्प ज्ञान होने पर हम अपने में किसी प्रकार 
अवस्थासेद नहीं पाते अधोत्‌ सभी अवस्थाओ से अतीत 
जाते हैं । निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप है झोर निर्विकल्प स्थिति 


के 
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हे 
अवत्था है। स्वरूप का उत्थान नहीं होता, क्योकि तीनो 


प्रकार क्ले शरोरों (्‌ स्थृत्न, सूदम, कारण ) से पूर्ण असगता 
होने पर न्वरूप-न्ञान होता ह। निर्विकल्य स्थिति में कारण 
शरीर से लेशमात्र सनन्‍्वन्ध रहता है, इसी कारण दोधे काल 
समाधित्थ रहने पर भी उत्थान संभव है । 

यह नियम हू कि अवस्थाओं से सम्वन्ध चने रहने पर 
 प्रत्दार भी सीसित अहंभाव का अंत नहीं होता, जो 


ता, परत्तन्त्रदा आदए सभा दापा का सल है | चबचार- 


/॥ 
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दृष्टि से देखने पर यह भल्ती भांति ज्ञात होता हं क्लि बढी- 
८ ७ ७ ७ 2 छा 
से बड़ी ऋषस्था भी किसी अवन्धा की अपेक्षा ही श्रेष्ठ होती है 


अवस्था-भद मिटते ही हम नित्य जीवन एवं वनन्‍्य 
ग्र ० का अत उुकणनक बजे 4०३००. व््धां 
जापग्रावत का अचुसत कर अमरल का ब्रात हाव है। लवाव 
एस आझपन परम प्लमारपद का झपन से रिन्‍ने नहा पात | वयाग 
ल्‍ग रूय लशासात्र का नहां रहता। दरओो चंचल हमारा एक 
वस्था के रूदाय आर 


हक 
००० हु. को ३ 3 हु हक. कटी काल्++-क 


छ्छ 
8 को, 
दथा दर 5 द्ाघ दादा दे। हस झएद 
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३६ शरणागति-तत्व *% 


शरण--- 

शरण सफल्ञता की छुंजी है, निरवेछ का वन्न है, साधक का 
जीवन है, प्रेमी का अन्तिम प्रयोग दे, भक्त का महामन्त्र है, 
आस्तिक का अचूक अस्त्र है, दुखी की दवा है, पद्चित की पुकार 
है। वह निरवेल को वल्, साधक को सिद्धि, प्रेमी को ग्रेमपांन्न, 
भक्त को सगवान्‌ आस्तिक को अस्ति, दुखी को आनन्द, पतित 
को पवित्रता, भोगी को योग, परतंत्र को स्त्रातंत्रय, वद्ध को मुक्ति, 
नीरस को सरसता, सत्य को अमरता प्रदान करती है । 
आवश्यकता की पूर्ति-- 

प्रत्येक व्यक्ति क्रिप्ती न करिखी के शरणापन्‍न रहता है, 
अन्तर केवछ इतना है कि आस्तिक एक के और नातस्तिक अनेक 
के । आस्तिक आवश्यकता की पूर्ति करता है और नास्तिक 
इच्छाओं की | आवश्यकता एक ओर इच्छायें अनेक होती हैं। 
आवश्यकता की पूर्ति होने पर पुनः उत्पत्ति नहीं होती, इच्छाओं 
को पूर्ति हा।ने पर पुनः उत्पत्ति होती दे । इच्छाकर्ता वेचारा तो 
प्रवृत्ति द्वारा केबल शक्तिहीनता ही प्रात करता हैँ, अतः 





( ३१ ) 


शरणागत शरण्य की शरण हो इच्छाओं की निद्ृत्ति एवं 
ध्यावश्यकता की पूर्ति कर कृतक्ृत्य हो जाता है ४8 
शरणागति भाव है, कर्म नहीं-- 

शरणागत होते ही सब से प्रथम अहंता परिवर्तित होती है। 
शरणागति भाव है, कर्म नहीं। साव ओर कम में यही भेद हे 
कि भाव वतंमान ही में फल देता है, कम भविष्य से । भावकर्ता 
स्वतन्त्रता पूर्वक भाव कर सकता है, के संघटना' से होता है । 
भेद-साव, अमेद-भाव-- 

शरणागति दो प्रकार की होती है, भेदू-भाव को तथा अभेद्‌ 
भाव की । भेद-भाव की शरणुगति शरण्य (ग्रेम पात्र ) की 
स्वीकृति मान्न से ही हो सकती है। अभेद मात्र की शरणागति 
शरण्य के यथाथ ज्ञान से होती है । अभेद भाव का शरणागत 
शरणागत होने से पूर्व द्वी निविपय हो जाता है, केवल लेशा- 





#आदः्यक्ता उसी की होती है जिसकी सत्ता होती है गौर इच्छा 
का जन्म प्रमादवदश आउक्ति से होता है। इसी व्मग्य उठ्झी निदृत्ति 
होती है, पूर्ति नहीं होदी। साधारण प्राणी इच्छा और आवश्यम्ता में 


" बज जा न्‍्त्प्े विचूरशी हे रे बपने हे! ज्ल्केलक 
नेंद्र नहीं जानते, परन्तु विचारशील जब अपने जीदन का धध्ययन झरता 


हिल श्र न जे, 5. री 

हैं तय इच्छा और पआदश्यक्ता मे भेद रुपए प्रयक्ष हो छाता ह। यदि 

आवश्यकता ग्रौर रच्छा में भेद न होता तो झआह्विस्ता उनपर नहीं 

होती, कयींकि इच्छायुक्त माणी विपप-तता से निन्‍त झुह नहीं जानता । 
पं सघच्न खनेक प्रब्पर के होते है, क्योकि अनेक्ष निरेलताओं का 

स्मृर्‌ ही दात्तव में सपय्न है। परलु सृब्म दृष्टि से , चरने से भिन्न की 


( ३२ ) 


सात्र अहंता शेप रहती है जो शरण्य की कृपा से निश्नत्त हो जाती 
है। भेद-भाव का शरणागत, शरणागत होते ही अहंता का 
परिवर्तेन कर देता है, अर्थात्‌ जो अनेक काथा बह एक का 
होकर रद्दता है। शरणागत के हृदय में यह भाव, कि में उन्का 
हैं, निरन्तर सदूभाव-पूर्वक रहता है। यह नियम है कि जो जिसका 
होता है उसका सच ऊछ उसी का होता है तथा वह निरन्तर 
उसी के प्यार की प्रतीक्षा करता है। श्रेमपात्र के प्यार को अग्नि 
ज्यों ज्यों बढ़ती जाती जानी है, त्यो त्यों शरणागत की अहंता 
उसी प्रकार तद्रूप होती जाती है जिस मकार लकड़ी अग्नि से 
अभेद होती जाती है। अहंता के समूल नष्ट होने पर भेद भार 
का शरणागत भी अशेद-भाव का शरणागत हो जाता है । 

भेद भाव का शरणागत भी शरण्य से क्रिसी भी काल में 
विभक्त नहीं होता, जिस श्रकार पतित्रता क्री पिता के घर भी 
पति से विभक्त नहीं होती | भेद तथा अशेद माव के शरणागत 
में अंतर केवल इतना रहता है कि भेद-भाव का शरणगत 
विरह एवं मिलन दोनों प्रकार के रसों का आस्वादन करता ह्दे 


गो 


ओर अशभेद्-भाव का शरणागत अपने में ही शरण्य का अनुभव 
कर नित्य एक रस का अनुभव४४ गए क्रप स व 5 करता है! शरणापत्न की. है? शरणापन्न की 


अञ्नुभव का अर्थ उपभोग नहीं है। उपभोग तो संयोग से होता है। 
उपभोग काल मै कर्ता में भोक्ता भाव शेप रहता है, परन्तु मिलन का रस ज्यों 
ज्यों बढ़ता जाता है त्यो-त्यों भोक्ता की सत्ता मिय्ती जाती है | इसी कारण 


उपभोग-कर्ता कभी निर्वाधना को प्रात नहीं होता। परन्तु शरणागत 
निवायना को ग्राप्त ढेता है | उनाउन प्राणी शरणापन्न नहीं हो सकता | 


| 


( दहे३ ) 


साथेकता तब समझती चाहिये कि जब शरण्य शरणागत हो 
जाये, क्‍योंकि प्रेमी की पूर्णता तभी सिद्ध होती है जब प्रेसपात्र 
प्रेमी हो जाता है। भेसपात्र के प्रेमी होने पर प्रेसी प्रेसपात्र के 
माधुय्ये से छक जाता है। शरण्य के माधुय्ये का रस इतना 
मधुर है कि शरणागत, शरणागत-साव न त्याग करने के लिये 
विवश हो जाता है। वस यही भेद्‌-भमाव की शरणागति है। जब 
भेद-भाव को शरणागति सिद्ध हो जाती है तब शरण्य शरणागत 
को स्वयं विना उसकी रुचि के उसी प्रकार अपने से अभिन्‍न 
कर लेते हैं जिस प्रकार चोर विना दी इच्छा के दण्ड पाता है। 


वास्तविक जीवन और अभिनय--- 


शरणागत होने से पूर्वे प्राणी की अहंता अनेक भागों से 
विभक्त रहती है। शरणागत होने पर अनेक भाव एक ही भाव 





अथवा यो कहो कि शरणागत में वासना शेष नहीं रहती । यदि कोई 
यह कहे कि शरण्य की वासना भी वासना है, तो विचार दृष्टि से देखने 
पर शात होता है कि शर्णागव की शरण्य आवश्यकता ऐै, वासना नहीं; 
क्योकि बातना का जन्म भोगासक्ति एवं प्रमाद से होता है श्लीर आवश्य- 
कक्‍ता भोगासक्ति मिवने पर जायत होती है। दिस प्रभर सर; दा उदय 

एवं अन्धकार-निदृत्ति युगपत है. उसी प्रकार भोगाउक्ति दी निद्त्ति श्रौर 
आावध्यकता की जाप्रति चुगपत्‌ है। अतः यह निर्विदाद निद्ध हें झाता 
है कि शरण्य दी आवश्यकता वासना नहीं है। यद्यपि झाइर्क्ता कौ 
सुचा कुछ नर्ीं लेती, परन्ठु प्रेमारपद को न जानने की दूसे के ऋरण 
प्रमगात्र है आदवश्यस्ता के रूप में प्रतोव होता है, ह्िस प्रकपर घन ही 
प्र्यश्यवदा ले निधनता हैं। इसी वास्ण दि 
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् नस कि दर रह्त ह 
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ल्‍्न्हो 
देरही शरणागत (भक्त ) 


नह 


( २४ ) 


में विछीन हो जाते हैं। जब अनेक भाव एक ही 
भाव में विलीन हो जाते हैं, तब प्राणी को एक्र जीवन से दो प्रकार 
के जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है । एक तो उसका वास्तविक 
जीवन होता है, दूसरा उसका अभिनय । शरणागत का वास्तविक 
जीवन केवल शरण्य का प्यार है। शरणागत का अभिनय धर्मा- 
नुसार विश्व-सेवा है, अथोत्‌ विश्व शरणागत से न्याय पूवक 
जो आशा रखता है, शरणागत विश्व की असनन्‍नताथ वही अभि- 
नय करता है। यह्‌ नियम है कि अभिनय मे सद्भाव नहीं होता 
तथा क्रिया-भेद होने पर भी प्रीतिभेद नहीं होता, एवं अभिनय- 
कर्तो अपने आपको नहीं भूलता तथा उसे अभिनय में जीवन 
बुद्धि नहीं होती । अभिनय के अन्त में उस स्वीकृत भाव का 
अत्यन्ताभाव हो जाता है। बस उसी काछ में शरणागत सब 
ओर से विसुख दोकर शरण्य की ओर हो जाता है । 


अनन्त शक्ति में विलीनता-- 

प्राकृतिक नियम के अनुसार अनन्त शक्ति निरन्तर प्रत्येक 
प्राणी को स्वभावतः अपनी ओर आकृष्ट करती रहती हे, परन्तु 
स्वतन्त्रता नहीं छीनती ओर न शासन करती है । यदि वह स्वतः 
आकर्षित न करती तो प्राणी के सीमित प्यार को निरन्तर छिन्न- 
भिन्न न करतो रहती । यह नियम है कि जो वस्तु जिससे उत्पन्न 
होती है अन्त मे उप्ती मे विलीच होती है । अतः अनन्त शाक्ति से 
उद्भूत प्रेम की पवित्र धारा अनन्त शक्ति हो मे विलीन होगी। 
उसे वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियों मे बांधने का प्रयत्न व्यथे 


( रे४ ) 


चेष्टा है। शरणागत-भाव होने पर प्रेम की पवित्र धारा शरण्य 
ही में विलीन होती हे । 
अपने केन्द्र की शरणापन्नता--- 
प्राणी की स्वाभाविक प्रगति अपने केन्द्र के शरणापन्न होने 
को है । झब विचार यह करता है कि हमारा केन्द्र क्या है? 
केन्द्र वही हो सकता है कि जिसको आवश्यकता हो । आवश्यकता 
नित्य जीवन, नित्य रस एवं सब प्रकार से पूर्ण ओर म्व॒तन्त्र 
होने की है.। अतः हमारा केन्द्र वहो हो सकता है जो सब प्रकार 
से पूर्ण एवं स्व॒तन्त्र हो | हमे उसी के शरणापन्न होना है। हम 
सबसे मारी भूछ यही करते हैं कि अपने केन्द्र तक पहुँचने के 
पूर्व, मार्ग से अनेक इच्छाओं की पहाड़ियां स्थापित कर, स्वाभा- 
बैक प्रगति को रोक देते हैं; यद्यपि अनन्त शक्ति उन पहाड़ियों 
'फो उसी प्रफार प्यार पूवेक छिन्त-भिन्‍न करने का निरन्तर प्रयत्न 
फरतोी है, जेसे मां घालक फो सिखाने का प्रयत्व करती है । 
हम उस अनन्त शक्ति का विरोध करने झा विफत्न प्रयास 
करते रहते हैं, यह्‌ परम भूल है। मदहामाता प्रकृति हमको निरन्तर 
यह पाठ पढ़ा रही है कि सीमित सत्ता अनन्तता के शरणापन्न 
होती है, जिस प्रकार नदी समुद्र की ओर और वोज़ बृक्त की 
ओर निरन्तर प्रगतिशोल है । कोई भी वल्तु एवं अवस्था ऐसी 
नहीं है जो निरन्तर परिदर्तव न कर रही हो, सानो हमें सिखा 
रही है कि हमको किसो भी सोमित भाव से आदद्ध नहों रहना 


बह लक 


चाहिये, प्रत्युत पपने परस स्तंत्र केन्द्र की ओर प्रयतिश्ोद् 
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होना चाहिये, जो शरणागत होने पर सुगमता पूर्वक हो सकता 
है। परन्तु यह्‌ अखंड नियम है कि कोई भी साथ तब तक सजीव 
नहीं होता जब तक कि वह विकल्प रहित न हो जावे। जिस 
प्रकार बोए हुए बीज को किसान धोकर विकल्प रहित हो जाता 
है श्रथीत्‌ वीज को बार वार निकाल कर देखता नहीं ओर न, 
संदेह करता है, तव बीज प्रथ्वी से घुल मिलकर अपने रवाभावा- 
नुसार विकास पाता है, उसी प्रकार शरणागत अनन्त ऐश्वस्ये- 
माधुय्य-सम्पन्न सत्ता से घुल मिलकर अपने स्वभावाजु सार विकास 
पाता है ओर सीमित स्वभाव को मिटाकर अभेद भी हो 
जाता है। किन्तु शरणागत भाव निर्विकल्प होना चाहिए, क्योंकि 
सद्भाव में विकल्प नहीं होता । 
जो प्राणी उस अनन्त ऐश्वय्य-माधुय्ये-सम्पन्न नित्य तत्व के 

शरणापन्न नहीं होते वे विचारे अनेक वस्तुओं एवं परिस्थितियों 
के शरणापन्न रहते हैं, जेसे कामी कामिनी के, लोभी घन के, 
अविवेकी शरीर के, क्योंकि स्वीकृति मात्र से उत्पन्न दोनेवाली 
अहंता अनेक भावों मे विभक्त होती रहती है--जब जब जिस 
,जिस भाव को स्वीकार करती है, तव तव उसी के शरणापन्‍न्न 
होती है। सत्य का शरणापन्न होनेवाला प्राणी अपने को स्वीकृति- 
जन्य अहंता से मुक्त कर लेता है। 

सीमित अहंभाव का निःशेष--वास्तविक मानव-जीवन-- 

शरणागत की अहंता निर्जीव अथात्‌ भरने हुए बीज की भांति 

केवल प्रतीति मात्र रहती है, क्योकि उसमे सीमित भाव एवं 
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स्वीकृति-जन्य सत्ता मिट जात्ती है। जब प्राणी सीमित भाव एवं 
स्वीकृति को हो अपनी सत्ता मान वेठता है, तब अनेक प्रकार के 
'विघ्न उत्पन्त हो जाते हैं। गहराई से देखिये, यद्यपि प्रत्येक प्राणी 
में प्यार उपस्थित है, परन्तु स्वीकृति सान्न को सत्ता सान लेने से 
प्यार जैसा अलोकिक तत्त्व भी सीसित हो जाता है। सीमित 
प्यार संहार का काम करता है, जो प्यार के नितान्त विपरीत हे, 
जैसे देश के प्यार ने देशों पर, सम्प्रदाय के प्यार ने अन्य 
सम्प्रदायों पर, जाति के प्यार ने अन्य जातियो पर, अत्याचार 
फिया है, जो सानव जीवन के स्वथा विरुद्ध है | आस्तिक्ञतापूर्वेक 
शरणागत होने से स्वीकृति-जन्य सत्ता मिट जाती है । स्वीकृतिजन्य 
सत्ता के मिटते ही सीमित अहंभाव शेप नहीं रहता । सीमित 
अहंभाव के नि-शेप होते ही अलोकिक प्यार विमु हो ज्ञाता दे, 
जो वास्तच् मे मानव-जीवन है । 
शरणागति से शरणापत्रता, मानव जीवन से ऋषि जीवन--- 
शरणागत से मानव-जीवन स्वभावतः उत्पन्न होता है। 
जब शरणागत शरणापनन हो जाता है तब ऋहपि जीवन का 
अनुभव कर अपने ही में अपने शरण्य को पाता है। शरणागत 
र शरणापजन्न में अन्तर केवल यही है कि शरणागत शरण्य 
के प्रम की प्रतीक्षा करता है और शरणापन्न प्रेम का आरवादन 
फरता है। 


शरणायात अभ्यास नहा, सहभाव, सवात्कूष्ट साधन -- 
शघरणायात जअन्यात्त नहा ह प्रत्टत सझ्ाव हू | शरणागत्र राव 
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का सद्भाव होने पर प्राणी का समम्त जीवन शरणांगतिमय 
साधन हो जाता है, अथीत्‌ शरणागत केवल मित्र के लिये ही 
मित्र, पुत्र के लिये ही पिता, पिता के लिये ही पुत्र, गुरु के 
लिये ही शिष्य, शिष्य के लिये ही गुर, पति के लिये ही पत्नी, 
पत्नी के लिये ही पति, समाज के लिये ही व्यक्ति, देश के लिये 
ही देशीय होता है। जो जो व्यक्ति उससे न्यायानुसार जो जो 
आशा करता है, उसके प्रति शरणागत वही अभिनय करता है। 
अपने लिये वह ,शरण्य से भिन्न और किसी की आशा 
नहीं करता, अथवा यो कहो कि शरणागत सबके लिये सब 
कुछ द्ोते हुए भी अपने लिये शरण्य से भिन्न किसी अन्य की 
ओर नहीं देखता । जब शरणागत अपने लिये किसी भी व्यक्ति, 
समाज आदि की अपेक्षा नहीं करता तव अभिनय के अन्त में 
शरणागत के ह्रदय में शरण्य के विरह की अग्नि अपने आप 
प्रज्वलित हो जाती है। अतः शरणागत सब कुछ करते हुए 
भी शरण्य से विभक्त नहीं होता । गहराई से देखिये, कोई भी 
ऐसा अभ्यास नहीं है जिससे साधक विभक्त न हो, क्योंकि 
संघटन से उत्पन्न होनेवाला अभ्यास किसी भी प्रकार निरन्तर 
हो ही नहीं सकता। परन्तु शरणागति से परिवर्तित अहंता 
निरन्तर एक रस रहती है। अन्तर केवल इतना रहता है कि 
शरणागत कभी तो शरण्य के नाते विश्व की सेवा करता है, 
' तथा कभी शरण्य के प्रेम की प्रतीक्षा करता है, एवं कभी शरण्य 
से अभेद होता है। वह साधन पूण साधन नहीं हो सकता 
जिससे साधक विभक्त हो जाता है, क्‍योंकि पूणं साधन तो वही 
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है, जो साधक को साध्य से विभक्त न होने दे, अतः इस दृष्टि से 
शरणागति-भाव सर्वोत्छष्ट साधन है। 
शरणागत शरणय का शरणव -- 

विचार दृष्टि से यह भल्षी भांति सिद्ध होता हैकि अहंता 
के झनुरूप ही प्रवृत्ति होती हे। पतित से पतित अहंता भो 
शरणागत होते ही परिवर्तित हो जाती है। अहंता परिवर्तित 
होते ही अहंता में जो दोष युक्त संस्कार अंकित थे, मिट जाते है । 
जिस प्रकार प्रथ्वी के बिना चीज़ का उपजना असम्भव है, उप्ती 
प्रकार दोपयुक्त अहंता के बिना दोपयुक्त संस्कारों का उपजना 
असम्भव है। अतः यह भल्ती प्रकार सिद्ध हो जाता हे कि 
पतित से पतित प्राणी भी शरणागत होते ही पवित्र हो जाता 
है, ज्ञिस भांति मिद्टी इुन्हार की शरणागत हो कर इन्हार की 
ही योग्यता और वछ से कुम्हार के काम आती है आर ऊुम्हार 
का प्यार पाती है, उसो भाँति शरणागत शरख्य के ही अनन्त 
ऐय्ये एवं साधुय्ये से शरण्य के काम आता है एवं उसका प्यार 
पादा है। यह नियम है कि जो जिसके राम धायता है, चह्‌ उसका 
प्रेम-पात्र हो जाता है, अतः इसी नियम्ताइुसार शरणागत शरण्य 
का शरण्य हो जाता है। भला इससे अधिक सुगम एवं सवतन्‍्त्र 
कोन सा सा है जो स्वन्त्रता-पूवेक साधक को शरण्य च्गा शरण 
दना देता है ? 
शरणागत में अभिमान निःशेप, शरप्प से अपनत्व- 


ढ् को श< हक 


शरणगत से कि 


के 
क्तशां 


की 
ढ़ ब्ज्प एकारदा ज्रः गसमाद क्न्प्ाएत्डद श्श्ता 
दत्ता सा जृ[बर्ध धाासतान भ् पा रत || 
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दीनता का अभिसान भी पअभिमान है । शरणागत दीन नहीं 
होता, क्योंफि उसका शरण्य से पूर्ण अपनत्व होता है । अपनत्व 
और दासता में भेद है। दासता बन्धन का कारण है ओर 
अपनत्व स्वतन्त्रता का कारण है। अपनत्व होने से भिन्नता का 
भाव मिट जाता है। भिन्नता मिटते ही स्वतन्त्रता अपने आप 
आ जाती है भिन्नता का भाव उत्पन्न होने पर ही प्राणी में 
किसी न किसी प्रक्रार का अभिमान उत्पन्न होता है। शरणापत्न 
होने पर अभिमान गलछ जाता है। अभिमान गलते ही भिन्नता 
एकता में विज्ञीच हो जाती है। एकता होने पर भय शेष नहीं 
रहता । अतः शरणागत सब प्रकार से अभय हो जाता है । 
भिन्नता का नितान्त अन्त -- 

मिन्‍नता छेष, और एकता श्रेम है| ऐसा कोई दोप नहीं दे, 
जो भिन्‍नता से उत्पन्न न हो । ऐसा कोई गुण नहीं है, जो एकता 
से उत्पन्न न हो, अथोत्‌ सभी दोपों का कारण मिन्‍्नता, एवं 
सदूगुणों का कारण एकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रवृत्ति भी सीमित 
अहंता के बिना नहीं हो सकती, परन्तु शरणापन्न होते ही प्रवृत्ति 
की आवश्यकता शेप नहीं रहती; अतः प्रद्वत्ति नि्शेप हो जाती 
है। प्रवृत्ति का अभाव होते ही सीमित श्रहंता उसी प्रकार गल 
जाती है जिस प्रकार सूर्य की उप्णता से बफे गल जाती है। 
ध्रत: यह निविवाद सिद्ध दे कि शरणागत द्वोने के अतिरिक्त 
कोई भी ऐसा उपाय नहीं जिससे भिन्‍नता का नितान्त अन्त हो 
जाये। 
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अधिकारी ओर अधिकार 

शरणागत होने का वही अधिकारी है जो वर्तमान परिस्थिति 
का सदुपयोग कर अपने लिये नित्य जीवन एंवं नित्य रस की 
आवश्यकता का अनुभव करता है। जो प्राणी प्रतिकूल परिस्थिति 
के साथ साथ अपना भो मूल्य घटाता* जाता है तथा अनुकूल 
परिस्थिति को आसक्ति में फेंसता ज्ञाता है, एवं परिस्थिति से 
हार स्वीकार करता तथा लक्ष्य से निराश हो जाता है, वह न तो 
जआस्तिक हो सक्षता है ओर न शरणागत, यद्यपि शरण निर्वेल 
का बल है. परन्तु जो पाणी द्वार स्त्रीकार कर लेता हैँ उसके लिये 
शरण असम्भव हो जातो है। निर्वल के वतन का अथ केवल इतना 
ही दे कि शरणागत विना किसी अन्य की सह्यायता के स्वयं 
केवल शरणागति-भाव से हो सफलता प्राप्त करता है। भाव 
करने में प्रत्येक प्राणी सवेदा स्त्र॒तन्त्र है। ऊबच शरणागत होने 





पर अहंता परिवतित हो जाती हे तब शरणायत छा मूल्य संसार 
से वद जाता है, अथोव्‌ वह अपनी प्रसन्नता के लिये संघदन 


की ओर नहीं देखता । वस उसी काल शरणागत छे जीवन में 








पु ५5 


४ स्वीकृति मात्र को ही झपना ग्ाप उमकझक लेना तारिच दृष्टि ने 
प्रण्ना मूल्य पदना है। प्रम-पात्र में धअपूर्यणता का भार छाधवा अपने 
तल्यीइत भाव में विकलय का होना आलिक हृएि से घइपना मुल्य घदाना 
है। स्वीहति के अ्नुर्प प्रति का न होना ऋूधदा जिनी भी इन्ठ, 


के के 0०००. जम्बतो ॥००अ बह. को 
#चउत्थ्‌ एव पररात्याव का झकार द्वाधह्दय हाना क्षदा झरना परद्व न 
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निर्वासना, निरवेरता, निर्मेयता, समता, मुदिता, आदि सदूगुण 
स्वतः उत्पन्न होने छगते है। शरणागत किसी भी गुण को 
मिमंत्रण देकर बुलाता नहीं ओर न सीखने का ही प्रयत्न करता 
है। अतः इस दृष्टि से अनेक विभागों मे विभाजित अहंता को, 
में उनका हैं), इस भाव में बिलीन करना परम अनिवाय है, जो 
शरणागति-भाव से सुगमतापूर्चेक अपने आप हो जाता है । 


अब विंचार केवल यह करना है कि शरणागत होने का 
अधिकार कब प्राप्त होता है ? जब प्राणी अपनी सीमित शक्तियों 
का, जो अनन्त से प्राप्त हैं, सदुपयोग कर लेता है और पअपने 
लक्ष्य से निराश नहीं होता, ऐसी दशा में शरणागत होने का 
भाव उत्पन्न होने के लिये विवश हो जाता है | जिस प्रकार वालक 
जब अपनी इच्छित वस्तु को अपने बल से नही पा सकता, तब 
विकल हो माँ की ओर देख रोने लगता है, वस उसी काल्ल में 
माँ अपने ऐश्वय्य एवं माधुय्ये से बच्चे की इच्छित वस्तु प्रदान 
करती है, उसी प्रकार हमें यही करना है कि बालक की भाँति 
अपनी सारी प्राप्त शक्ति का पवित्रतापूवंक ईमानदारी से उपयोग 
कर लक्ष्य से निराश न हों, प्रत्युत अपनी अनन्त ऐश्वय्ये- 
माधुय्ये-सम्पन्त नित्य सत्ता के शरणापन्न हो जायें। ऐसा करते 
दी प्राणी अपने उस स्वभावानुसार कि जिसे मिटाने में वह 
असमथ है, विधान के अनुरूप विकास अवश्य पा जायगा । यह 
अखंड सत्य है कि जब तक हम अपने आपको सीमित विकास 
से सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करते रहेंगे तब तक असीम शक्ति 
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उस विकास का यथाथे ज्ञान कराने के लिये उसका हास करती 
रहेगी, क्‍योंकि वह हसारी अपने से किसी भी प्रकार की भिन्नता 
सहन नहीं कर सकती | हमको इस असीम सत्ता का असीम प्यार 
देखना चाहिये जो हमारे बिना किसी प्रकार नहीं रह सकती। 
यह कैसा वैचित्र्य हे कि जो विषय-सत्ता हमारा निरन्तर तिर- 
स्कार कर रही है, हम प्रमाद-वश उसी की ओर दोड़ते रहते हैं 
ओर जो असीम सत्ता निरन्तर प्रेम-पू्वेंक हमे अपनाने का 
प्रवत्न करती है, हम उससे विमुख रहते है । विचारशील प्राणी 
को इस प्रसाद-युक्त प्रगति का नितान्त अन्त कर देना चाहिये, 
जो शरणागत भाव से रबतन्त्रता पूवेक हो सकता है। 


उपसंहार--- 


अपनी न्‍्यूनता का अनुभव करना तथा उसे मिटाने का 
प्रयत्न करना सानवता है। जो अपनी न्यूनता का अनुभव नहीं 
करता वह मानव नहीं, ओर जो अनुभव कर उसे मिटाने का 
प्रयत्न नहों करता वह भी मानव नहीं, एवं जिसमें किसी भी 
प्रकार की न्‍्यूनता नहीं है, वह भो मानव नहीं है, घर्थान 
न्यू नता होते हुए चेन से न रहना ही मानवता है । इसी कारण 
मानवता से व्पाजन के अतिरिक्त उपभोग के लिये कोई भी 
स्थान नहीं। उपाजन ही मानव-जीवन का उपभोग है। उस 
सानव-जीवन की साथकता के लिये शरण्य के शरणापनन होना 
परम पझनिवाय है। क्योकि ऐसा कोई दुःख नहीं है जो शरणगत 
होने से न मिट जावे, अथोत्‌ स्वभावातुसार विकास तघा नित्य 
जीवन शरण्य के शरणागत होते ही सुलभ हो जाता है, छतः 
यर मिविदाद सिद्ध है कि शरण सफज्ञता की हंसी है ! 


कनमपमलनक -ािनिभाएणगाणाणण 


परिस्थिति का सदुपयोग 


परिवर्ततशील सीमित सौन्दर्य में सन्तुष्ट होने का स्वभाव 
काम उत्पन्न करता है । काम के उत्पन्न होते ही प्राणी अपने को 
किसी न किसी सीमित स्वीकृति में आबद्ध कर लेता है। निय- 
मित स्वीकृति में आबद्ध होते दी स्वीकृति के अनुरूप अनेक 
संकल्प होने छगते हैं । संकल्प उत्पन्न होते ही इन्द्रिय आदि की 
अवृत्ति होने छगती है। यद्यपि इन्द्रियों की प्रवृत्ति के अन्त में 
शक्ति-हीनता से भिन्‍न कुछ मिलता नहीं, पलन्तु प्रवृत्ति की प्रतीति 
एवं प्रवृत्तिजन्य रस को अनुभूति की ग्रतीति अवश्य होती है । 
चस, उसी प्रतीति का नाम परिस्थिति है । 

चतमान परिवर्तनशील जीवन नित्य जीवन का साधन है ] 
इस दृष्टि से प्रत्येक प्राणी उन्नति के लिये सब्वेदा स्वतन्त्र है। 
विधाता का विधान ( ७४0०७) ॥.9७ ) न्यायपूर्ण है । प्रत्येक 
परिस्थिति किसी अन्य परिस्थिति को अपेक्षा श्रेष्ठ तथा अश्रेष् 
देखने में आदी है। वास्तव में तो सभी परिस्थितियों स्वरूप से 
अपूर्ण हैं । यद्द नियम है कि अपूर्ण ता प्राणी को स्वभाव से ही 
अग्रिय है । इस द€ष्टि से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि परिस्थिति 
आणो का जीवन नहीं है, प्रत्युत वास्तविक नित्य जीवन का 
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साधनसात्र है। साधन सें साध्य चुद्धि स्वीकार करना प्रमाद है 
तथा साधन का तिरस्कार करना, उसको अपने पतन का कारण 
मान लेना अथवा उससे हार स्त्रीकार करना, साधक की असाव-- 
घानी ओर भूल ही है। 
प्राकृतक विधान भ्रेम तथा न्याय का भंडार है; अतः वह 
दंड नहीं देता, परन्तु उसके सिखाने के अनेक ढंग है। साधा- 
रख प्राणी परिस्थिति-मात्र मे जीवन-बुद्धि स्थापित कर प्राकृतिक 
विधान को दंड मान लेते है। प्रत्येक परिस्थिति का अर्थ सुख 
तथा दुःख है। प्रत्येक प्राणी सुख तथा दुःख के वन्धन में ही 
अपने को बॉध लेता है। किन्तु स्वाभाविक रुचि आनन्द की होती 
है । आनन्द तथा प्राणी ( आनन्द के अमिलापी ) के बीच में: 
सुख तथा दुःख का द्वी पर्दा है। सुख-दु.ख का सदुपयोग करने 
पर सुख-दुःख नहीं रहता । अतः इस दृष्टि से निर्विवाद सिद्ध हो 
जाता है कि परिस्थिति ( सुख-दुःख ) न तो प्राणी का जीवन है, 
न पतन का कारण है। सुख-दुख का दुरुपयोग ही पतन का 
कारण है, जो प्राणी की स्वयं की बनाई हुई उस्तु &। जब हम 
अपने को अपने दोप का कारण नहीं मानते, तव हमको अपनी 
दृष्टि से अपने दोष नहीं दिखाई देते। ऐसो अवम्धा में हम 
उन्तति से निराश होने लगते हे। हस समसतने ढूयतें है कि 
एसको तो पतन के लिए ही उत्पन्न किया है, हमारी परिम्धिति 
प्रतिदृल्ल है. एस उन्नति से असमधे हूँ। प्यारे! गम्भीरता पृ्वेक 


देखिये, प्रत्येक परिस्पिदि विएद का अंगरात्र हैं! बोई भी बही 
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अपने अड्ग का पतन नहीं करता, प्रत्युत सुधार करता हे, 
'जिस प्रकर मां शिशु फे हित के लिये शिशु के दूपित अद्ग को 
चिरवा देती है। मा के हृदय में शिशु के प्रति अग्राध प्यार है, 
किन्तु शिशु वतेसान पीड़ा देख मां का अन्याय देखने लगता 
है। बस, इसी प्रकार हम सुख का वियोग तथा दुःख का संयोग 
होने पर प्रक्षिक विधान को अन्यायपूर्ण तथा कठोर सममने 
लगते है। यह हमारी शिशु के समान वालू-बुद्धि का प्रभातर है, 
आर कुछ नहीं । 
प्राकृतिक विधान को न्यायपूण् स्वीकार करते ही प्राणी वर्तमान 
परिस्थिति का सदुपयोग करने लगता है । ज्यों ज्यों सदुपयोग 
की भावना दृढ़ होती जाती है, त्यों-त्यों प्रतिकूलवा अनुकूलता में 
स्वतः परिवर्तित होती जाती है। जिस प्रकार कु ओपधि का 
सेवन करने पर ज्यो-ज्यों रोग निवृत्त होता जाता है त्यो-्त्यों 
रोगी को ओषधि के प्रति प्रियता उत्पन्न होती जाती है, अर्थात्त्‌ 
कटु औषधि मघुर से भी अधिक मधुर अतोत होने लगतो है, 
इसी प्रकार प्रतिकूछ परिस्थिति के सदुपयोग करने पर प्रतिकूछता 
अनुकूलता से भी अधिक अनुकूछ मालूम होने लगती है । इस 
“दृष्टि से केवल परिस्थिति का दुरुपयोग करना ही श्रतिकूलता है। 
परिस्थिति वास्तव में प्रतिकूल नहीं होती । इसका अथे यह नहीं 
है कि परिस्थिति जीवन है, छमथथवा परिस्थिति को ही सुरक्षित 
रखना है, अथवा उससे ऊपर नहीं उठना हे। प्यारे ! परिस्थिति 
जल-प्रवाह के समान विना ही प्रयत्न निरन्तर परिवर्तित हो रही 
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है। हमे तो उसका सदुपयोग कर उससे अतीत अपने प्रेसपात्र 
को ओर जाना है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिस्थिति हमारे मार्गे 
का स्थान है, अथवा खेलने का मेद्ान है। कोई भी चिचारशील 
खेलने के मैदान से तथा सागे के स्थान में सबेदा रहने का प्रयत्न 
नहीं करता, क्योकि खेलवा सन सें छिपी हुई आसक्ति का यथाथे 
ज्ञान कराने का साधन है ओर सारे प्रेसमपात्र तक पहुँचने का 
साधन है। 

प्रत्येक परिस्थिति की उत्पत्ति कम से होती है ओर कर्म कर्ता 
के अनुरूप होता है, अर्थात्‌ कर्तो स्वयं कर्म के स्वरूप में परि- 
चर्तित हो जाठा है; परन्तु साधारण दृष्टि से को और कम मे 
भेद प्रतीत होता है । वास्तव से तो कर्ता का विकसित स्व॒रूप ही 
करे है। जिस प्रकार सूये का विक्रसित स्वरूप क्रिरण तथा 
धूप आदि है, उसी प्रकार क्रिया, फल प्रवृत्ति-कर्तो के विकसित 
स्वरूप हैं। कम का प्रत्येक साधन कर्ता के पश्चात्‌ उत्पन्न द्वोता 
है, अर्थात्‌ कम से कर्ता की उत्पत्ति नहीं होती, प्रत्युत कर्ता से 
कम की उत्पत्ति होती हैं । यय्पि कर्म करता से उत्पन्न हो, कर्ता 
की असावधानी के कारण कभी-कसो कता पर ही शासन करने 
लगता हैँ, परन्तु यह अवश्य है क्लि कर्ती से कर्म को उत्पत्ति 
ऐने पर भी कर्ता कम से अतीत हो रहता है| कम करा के 
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बिना नहीं रह सकता, किन्तु कर्तो कम के दिना भी रह सकता 
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दी क्रिया नहों हो 
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किन्तु नेत्र स्तन्त्र है, न देखने के लिये सी, क्योंकि 
देखने की क्रिया न होने पर भी नेत्र अपने को नेत्र के स्वरूप में 
जीवित रखता है, अर्थात्‌ , देखने न देखने में नेत्र 'पने को 
स्वतन्त्र पाता है| इसी प्रकार कर्ता श्पने को करने तथा न करने 
में ख्व॒तन्त्र पाता है। मूल रूप से कर्ततों सफेद वस्त्र के समान है, 
किन्तु जिस रंग में उसको रंग दिया जाता है उसी रंग को वह 
प्रकाशित करने लगता है । रंग के स्वीकार करने में कर्ता स्नतन्त्र 
है। विश्व कर्ता के सामने अनेक प्रकार की स्वीकृतियों के रंग 
सेट करता दै, किन्तु कर्ता अपनी रुचि तथा चिश्वास के अधीन 
विश्व की दी हुई मेंट को स्वीकार करता है। साधारण दृष्टि से तो 
स्वीकृति ही कतों की सत्ता प्रतीत होती है, किन्तु स्वीकृति के 
परिवतन करने पर स्वीकृति निर्जीब यन्त्र के समान और कर्ता 
स्वीकृति से अतीत प्रतीत होता है । अतः कर्त्ता ज्ञिस प्रकार की 
स्वीकृति स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार की श्रवृत्ति में प्रवृत्त 
दो जाता है । 
कर्ता शरीरभाव के सम्बन्ध से अपने में भोग-वासनाओं 

को पाता है, किन्तु फिर भी नित्य जीवन तथा नित्य रस की 
आवश्यकता विद्यमान रहती है। भोग-वासनायें नित्य जीवन तथा 
नित्य रस की आवश्यकता को ढक लेती हैं, मिटा नहीं पातों । 
वियोग के भय से तथा कमी के अनुभव से एवं दुःख से जब कर्ता 
को भोग-अवृत्ति की अपूर्णता का बोध होता है, तत्र स्वाभाविक 
आवश्यकता जाग्रत होने लगती है। इसआवश्यकता की पूर्ति होने 
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के लिये सभी की स्थितियां असमथ है, किन्तु साधनमात्र अवश्य 
है। परिस्थिति वेचारी बन्त्रवत्‌ है, उसका सदुपयोग करने पर 
प्रत्येक परिस्थिति सहायक मित्र है। विचारशील को न तो परि- 
स्थिति की दासता स्वीकार करती चाहिये, न परिस्थिति से शज्नुता। 
दासता नित्य जीवन की आवश्यकता नहीं जाग्रत होने देती 
ओर शत्रुता सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होने देती, इस कारण विचा- 
र्शील को केवल परिस्थिति का सदुपयोग ही करता है। यह 
अखंड सत्य है कि परिस्थिति का सदुपयोग करने पर परिस्थिति 
स्वयं मिट जाती है! 

परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिये को को कार्य-कुश- 
लता, भाव की पविच्नता एवं लक्ष्य पर दृष्टि रखना परम अनिवाये 
हैं। काय कुशलता के लिये इमानदारी, योग्यता एवं परिश्नमी 
होना आवश्यक है | ईमानदारी आने पर इन सभी प्रद्ठत्तियो का 
घ्रन्त होजाता हे, जिनसे कर्ता तथा भन्य प्राणियों मा अदि्ित 
होता है अर्थात्‌ अह्ितवारी चेष्ठायें मिट ज्ञाती हैं। अदित- 
कार चेष्ठाओं की उत्पत्ति तव होती हैं जब हम अपने ज्ञान के 
अठुरूप चेष्ठा नहीं करते, आर्पात्‌ अपनी अनुभूति का निरादर 
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दरत हूँ | साव को पदिन्नता का अथ कदल इतना हा हु ऊकच्त्ता 
में किसीके प्रट्ित का भाद न हो, प्रत्यत से हितज्ञारी भाव 
हो। लय पर दृष्टि रखने वा ऋझप केवल इतना ही हे कि करता 


को ऊपनी स्वाभाविक चावश्यवता को पति एवं 
दी निदत्ति पर दृष्टि रखनी चाहिए | 


( ४० ) 


प्रत्येक कर्ता से क्रियाशक्ति, राग तथा संस्क्ृति-जन्य स्त्रीकृति 
विद्यसान है | केवल क्रियाशक्ति यन्त्रके समान है। वह स्वरूप 
से उन्नति तथा अवनति का हेतु नहीं है । जब प्राणी क्रियाशक्ति 
का उपयोग राग की पूर्ति अर्थात्‌ उपभोग के लिये करता है, 
तब उत्नति रुक जाती है और जब प्राणी राग के यथार्थ ज्ञान 
के लिये संस्क्ृति-जन्य स्वी ऊ्रति के अनुरूप क्रियाशक्ति का उपयोग 
करता है, तब प्राणी की स्वतः उन्नति होने लगती दे । स्वीकृति 
के अनुरूप प्रवृत्ति करने पर केवल क्रिया-जन्य रस ही नहीं 
आता प्रत्युत भाव जन्य रस भी आता है, परन्तु इन्द्रिय-जन्य 
स्वभाव के अनुरूप प्रवृत्ति करने पर केवल क्रिया-जन्य रस आता 
है जो मानवता के विरुद्ध हे। स्वीकृति का सद॒भाव क्रिया जन्य 
रस को भाव-जन्य रस में विलीन कर देता है । भाव-जन्य रस 
ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता दै। त्यो-त्यों स्वार्थेभाव अर्थात्‌ उपमोग 
की वासना ( अथौीत्‌ इन्द्रिय-जन्य स्वभाव की आसक्ति ) स्वतः 
गलती जाती है। ज्यों-ज्यों उपभोग की वासना गलती जाती है, त्यों- 
त्यो सेवा का भाव स्वतः उत्पन्न होता जाता है। सेवा भाव आ 
जाने पर संस्कारों को दासता मिट जाती है, अर्थात्‌ सेवक की अहंता 
में से यह भाव समूल नष्ट हो जाता है कि संसार मेरे काम आ 
जावे, प्रत्युत यद्द भाव कि में संसार के काम आ जाऊँ, सतत 
जाम्रत रहता है। ज्यों-ज्यों संसार के काम न आने का दुःख बढ़ता 
जाता हे, त्यो-त्यों प्राकृतिक विधान ( 'प४४पाह ॥.89छ ) के 
अनुसार आवश्यक शक्ति का विकास सेवक के जीवन में स्वतः 


( «९ ) 


हो जाता है, किन्तु सेवक उस शक्ति का स्वयं उपभोग नहीं 
करता, प्रत्युत उसको बांट देता है । इतना ही नहीं, वह अपने 
को वांदने के रस में भी आवद्ध नहीं होने देता। जब सेवक 
किसी प्रकार का वह रस जो किसी के संयोग (प्रवृत्ति) से उत्पन्न 
होता है, नहीं लेता तव सेवक में नित्य रस स्वयं आ जाता है। 
नित्य रस आते ही सेवक में सेवक-भाव शेष नहीं रहता, 
किन्तु जिस प्रकार सूच से प्रकाश स्वतः फैन्नता है, उसी प्रकार 
सेबक-साव न रहने पर भी सेवा स्वतः होती रहती हे । 

यह नियम है कि प्रत्येक संकल्प-जन्य प्रच्नत्ति का अन्त 
कर्ता की स्वीकृति के अनुरूप होता है | यदि कर्ता की रवीकृति 
पवित्र है, तो अपवित्र संकल्प उत्पन्त ही नहीं होते। अतः इस 
हइप्टि से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि पवित्र प्रवृत्ति के लिये 
कतो को अपने में पवित्रता स्थापित करना परम अनिवाय है, 
अर्थात्‌ कर्ता पवित्र होकर ट्वी पवित्र प्रवृत्ति कर सकता है । 
पविन्नता दया अपवित्नता भाव है, स्वरूप नहीं, क्योंकि स्वरूप 
का परिवतन नहीं होता । पवित्रता तथा अपवित्रता छा 
परिवतन होता है। परन्तु पविन्नता 'पोपधि झर अझअपविश्वता 
रोग है । छतः पविन्नदा अपविद्नता की अपेक्षा कहीं अधिक 
झऋटष्स्व की वस्तु है। परिवर्तत उसी वा होता है, जिसको कर्ता 
से ऋत्वाभाविक ( :४०४7900) ) स्वीकृति स्वीक्षार मुरठी हू। 


श्सदा अथ यह सपक्त तक अपाइचडता 
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केवल इतनी ही है कि पवित्नता की स्वीकृति पवित्रता आने से 
पूर्वे पवित्रता स्थापित करने के लिये को जाती है। चास्तव में 
तो पवित्रता की स्वीकृति राग के आधार पर होती हे, क्योकि 
प्राणी को प्रथम अपवित्रता का ज्ञान होता हे। जिस ज्ञान से 
अपवित्रता का ज्ञान होता हे, उसी ज्ञान से पवित्रता की स्वीकृति 
होती हे। इस दृष्टि से पवित्रता की उत्पत्ति ज्ञान से हुई, 
किन्तु अपविन्नता की उत्पत्ति ज्ञान-शूनल्य अन्ध-विश्वास एवं 
इन्द्रिय-जन्य स्वभाव की आसक्ति के आधार पर होती है । 

कर्ता स्वरूप से तो केवल्न समष्टि (0779०7५9)) क्रिया-शक्ति 
है, किन्तु उसमें व्यक्ति-भाव केवल स्वीकृति के आधार पर ही 
उत्पन्न होता है। उनमें से मूल स्वीकृतियों केवल तोन प्रकार क्री 
होती हैं--(१) विषय (२) जिज्ञासा तथा (३ ) भक्ति | विषयी 
होने का वही अधिकारी है, जो प्राप्त भोगो को भोगता हुआ 
अप्राप्त उत्क्रष्ट के लिये घोर प्रयत्न करता है। भक्त होने का वही 
अधिकारी है, जो सब प्रकार से भगवान्‌ का होने में समर्थ है, 
तथा जिसके हृदय में भगवान्‌ के प्रति विकल्व रहित विश्वास 
'है। जिज्ञासु होने का वही अधिकारी है, जो प्राप्त भोगों को 
भोगता नहीं, अप्राप्त भोगों की इच्छा नहीं करता एवं दोष को 
दोप जान लेनेपर दोप के त्यागने मे समर्थ है, इतना ही नहीं, 
प्रद्युत जिसको निर्दोपता के अतिरिक्त किसी से लेशमात्र भी 


प्रीति नहीं है । 
भक्त तथा जिज्ञासु वर्ण-आश्रम में होते हुए भ वास्तव मे 


( ४३ ) 


चर्ण-आश्रम-अतीत ही होते है, क्योंकि निर्दोष तत्त्व तथा भगवान्‌ 
सभी के है । उत्तती आवश्यकता सबकाल में सभी को होती 
है। जो आवश्यकता सवकाल में है, उसकी प्राप्ति का साधन 
भो सर्वकाल में होना चाहिये,अतः भक्त परिस्थिति के सहुपयोग 
करने पर अपने अभीष्ट को प्राप्त होते हैं, यह निर्विवाद सत्य है। 

प्रसी तथा जिज्ञासु किसी भी काल में अपने लक्ष्य से 
पिभक्त नहीं होते, किन्तु उनके तथा उनके लक्ष्य के बीच में 
परिस्थिति-रूप हल्का सा परदा रहता है। उस पढें से प्रीति 
जाप्मत होती है, क्योंकि प्रीति को जाम्रत करने के लिये किसी 
से किसी प्रकार का वियोग भी अनिवाय है। अतः भक्त के 
लिये परिस्थिति प्रम-पात्र की प्रीति जाग्रत करने का और 
जिज्लासु के लिये जिज्ञासा प्रबल करने का साधन हो जाती है, 
क्योंकि परिस्थिति का दोष निर्दोपता को आवश्यकता ज्ाग्रत 
करने मे समर्थ है। यर्याप प्रत्येक परिस्थिति स्वरूप से पूर्ण 
तथा सदोप होती है, विन्तु जिज्ञासु के लिये वह भाग के कटक 
के समान और भक्त के लिये प्रेम-पात्र के पत्र ( सन्देश ) के 
समान होती है, त्न्तर केवल इतना होता दे कि जिज्षासु दोप- 
युक्त पगिरिषति को अनुभूति के आधार पर वीरता तथा गंभीरता 
यूवेक त्याग र निर्दोप तत्व से असिन्‍न हो जाता है और भक्त 
परिरिषति वो प्रेम-पात्र का सन्देश सम, ओऔति जामत कर, 
प्रेमपात्र की कृपा से झाभिन्‍न हो जाता है। इसमे झन्तर इतना 


हे कि जिलासु थघो तो परिस्थिति का त्याग करना पडता है, 
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किन्तु भक्त का परिस्थिति त्याग करती है, क्योंकि भक्त में प्रम- 
पात्र की प्रीति के अतिरिक्त कुछ भी करने की शक्ति नहीं 
रहतो । जिज्ञासु पर्दा हटाकर अपने ग्रेमपात्र ( निर्दोप-तत्व ) पर 
अपने को नन्‍्योछावर करता है। भक्त में स्वयं पर्दा हटाने की 
शक्ति नहीं होती, अतः भगवान विचश होकर स्वर्य पदी हटाकर 
अपने को भक्त पर न्योछावर करते हैं । 

सभी परिस्थितियों का वाह्य स्वरूप वस्तु-अवस्था के रूप, 
में होता है, किन्तु परिस्थिति फल-स्वरूप से सुख तथा दुःख के 
रूप में सामने आती है। बविपयी प्राणी परिस्थिति का उपभोग 
करता है, भक्त तथा जिज्ञासु परिस्थिति को साधन जानते हैं, 
साधथ्य नहीं । अ्थीत्‌ विपयी का जो साध्य है, भक्त तथा जिन्नासु 
का वद साधन है | यद्यपि साधक को साधन में अत्यन्त प्रियता 
होती है, परन्तु साध्य की अपेक्षा साधन साधक की दृष्टि में 
अधिक महत्ता नहीं रखता | इतना ही नहीं साध्य के आते ही 
साधक साधन सहित अपने को साध्य के प्रति समपेण कर देता 
है। विषयी-प्राणी सुख-रूप परिस्थिति का उपभोग कर परिस्थिति 
का दास हो जाता है ओर दुःख-रूप परिस्थिति से भयभीत हो 
अधीर हो जाता है, परन्तु भक्त तथा जिन्नासु सुख रूप परि- 
स्थिति का उपभोग नहीं करता, प्रत्युत सुख को दुखियों की वस्तु 
सममकर दुख़ियों को बांट देता है श्रोर दुःख-रूप परिस्थिति से 
त्याग का पाठ पढ़ अपने को दुःख के भय से वचा लेता है। 
इस कारण परिस्थिति भक्त तथा जिज्ञासु की दास हो ज्ञाती है ४ 
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अतः भक्त तथा जिज्ञासु पर परिस्थिति का शासन नहीं होता, 
ओर न भक्त तथा जिज्ञासु परिस्थिति पर शासन करते हें, 
प्रत्युत प्यार करते हैं । 

प्रत्येक प्राणी को विधान के अनुरूप उन्नति की ओर जाना 
है। अतः अनुकूल तथा प्रतिकूल ( सुखसय तथा दुःखमय ) 
प्रत्येक परिस्थिति मे उन्नति के लिये स्थान है, किन्तु परिस्थिति 
के द्वारा मिले हुए ज्ञान के अनुरूप जीवन म होने के कारण 
अवनति होती है । विषयी प्राणी भी तभी उन्नति करता है, जब 
वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग कर उससे उत्कृष्ट परिस्थिति 
की इच्छा करता है, अथौत्त्‌ विषयी प्राणी को भी चतेमान 
परिस्थिति मे त्याग को अपनाना ही पड़ता है, किन्तु उस त्याग 
का जन्म किसी प्रकार के राग से होता है; इस कारण विपयी 
का त्याग परिस्थिति के स्वरूप में ही पुनः सामने आ जाता है। 
जिस प्रकार ३/४ को यदि ७४/१०० फर दिया जावे, तो साधारण 
दृष्टि से तो अंकों में इद्धि प्रतीत होती है, फिन्तु मूल्य उतना 
ही रहता है, उसी प्रकार वेचारे विपयी की पीड़ा उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट परिस्थिति आने पर बनी ही रहती ह€। इस दृष्टि से 
यह भली प्रकार सिद्ध हो जाता हैं कि सभी परिस्थितियां यंत्रवत्‌ 
सापन तो हो सकतो हैं, किन्तु प्राणी का ज़ीदन नहीं हो सवर्ती । 
जो प्राणी परिस्थिति को यंत्र न मानकर जीवन मान छेते हैं, वे 
#चारे परिस्थिति का अभिमान घारण ऊझर ऋपने हृदय को 
दौनता तथा अभिमान की झम्नि में दग्ध करते रहते हैं: इसी 


( ४६ ) 


कारण परिस्थिति के सदुपयोग की अपेक्षा परिस्थिति के परि- 
बर्तन का प्रयत्न करते रहते हैं । विधान के अनुरूप मिली हुई 
परिस्थिति का सदुपयोग परिस्थिति-परिवर्तत करने ओर परि- 
स्थिति से अतीत आत्तिकता प्राप्त कराने में मी समर्थ है, क्योंकि 
जो 'है? हे वह सभी को सभी काल में मिल सकता है, उसके 
लिये किसी परिस्थिति विशेष की दासता की आवश्यकता नहीं 
है, प्रत्युत वतेमान परिस्थिति का सहुपयोग कर परिस्थिति के 
अभिमान से मुक्त होना है। परिस्थिति के श्रमिमान से मुक्त 
होते ही साधक अपने को सभी परिस्थितियों में तथा सभी 
परिस्थितियों को अपने मे एवं अपने को सभी परिस्थितियों से 
अतीत पाता है, जो प्राणी की स्वाभाविक आवश्यकता द्वे | अतः 
डससे कभी निराश नहीं होना चाहिये, क्योंकि आवश्यकता वही 
होती है, जिसकी पूर्ति परम अनिवार्य है | साधारण प्राणी चर्ण, 
आश्रम, सम्प्रदोय, संस्था, जाति, देश, समाज आदि स्वीकृतियों 
को जीवन मान लेते हैं, वास्तव में वे सब परिस्थितियां हैं । 
अपने-अपने स्थान पर सभी अनुकूल है; अतः अत्येक आणी 
को अपने अपने स्थान पर सुन्दर अभिनय का पात्र होना चाहिये, 

किन्तु उसमे जीवन-बुद्धि लेशमात्र भी न हो, क्योकि कोई भी 
( 30507 ) अभिनयकतोा अभिनय (200777£2 ) को जीवन नहीं 

जानता | अभिनय तो केवछ छिपे हुए राग की निब्ृत्ति के लिये 
साधनमात्र है, अर्थात्‌ यों कहा कि राग-निवृत्ति को ओपधि हे। 

अभिनयकर्त्ता अभिनय-परिवतेन की इच्छा ( रुचि ) नहीं करता; 


( ४७ ) 


प्रत्युत सिल्ले हुए पार्ट को भत्नी प्रकार कर अपने अभीष्ट को 
पाता है। अभिनय में महत्ता पाटे की नहीं होती, किन्तु उसको 
सुन्दरता पूेक यथेष्ट करने की छोती है। इस दृष्टि से सभी 
परिस्थितियों समान अथे रखती हे । 

परिस्थिति का सदुपयोग करनेवाला प्रतिकूल परिस्थिति के 
परिवततेन के लिये विशेष प्रयत्न नहीं करता, प्रत्युत अपने ही 
परिवतंन का प्रयत्त करता है । यह नियम है कि अपना परिवतेन 
करने से कालान्तर में परिस्थिति सी स्वतः वदत्न जाती है और 
अपना परिवर्तन विना किये परिस्थिति किसी भी प्रकार अनुकूछ 
नहीं होती । झत यह निर्विवाद सिद्ध हे कि प्रतिकूल परिस्थिति 
आने पर अपने परिवर्तन का यथोचित प्रयत्त करना चाहिये। 

जो प्राणी परिस्थिति के अतिरिक्त परिस्थिति से अतोत किसी 
अस्ति तत्त्व की स्वीकृति नहीं करते, प्रत्युत यही भाव रखते हैँ कि 
दसको तो सुन्दर सुन्दर अनुकूल परिस्थितियों फो शआ्ावश्यकता 
है, उनके लिये भी परिस्थिति का सदुपयोग करना 'अनिवाय है, 
क्योकि प्राकृतिक विधान ( पा) ,0 ) प्रत्येक प्राणी को 
रुचि की पूर्ति में समर्थ है; अत. बरतंमान परिस्थिति का 
सदुपयाोग करने से ही कर्ता को रुचि के अनुरूप उत्दृष्ट 
परिस्थिति प्राप्त होती है, यद्यपि यह निविवाद रूत्य हे छि कसी 
भी वस्तु की उत्पत्ति किसी उलत्ति-विनाश-रहित आधार छे 
विना नहीं हो सकतो | ह्वत. परिस्थिति से झतोत झत्ति तत्त्व 


क्त्त्ल पर 
सखदष्य ६ | 


( ४८ ) 

प्राकृतिक विधान किसी भी परिस्थिति में आवद्ध नहीं रहने 
देता, प्रत्युत योग्यता के अनुसार त्याग का ही पाठ पढ़ाता 
है, क्योंकि पत्येक वस्तु स्वतः विकास पाकर मिट जाती है । 
इससे यह भली प्रकार ज्ञात होता है क्रि प्रत्येक परिस्थिति के 
त्याग से अथवा उसके दिये हुए ऐश्वय से विश्व की सेवा करके 
परिस्थिति से अतीत प्रमपात्र की ओर जाना शअनिवाये है। यही 
परिस्थिति का वास्तविक सदुपयोग दे | विचारशील का विचार, 
योगी का योग, प्रेमी का अेस, जिस परम तत्त्व में विलीन होता 
है, उसी में परिस्थिति का सदुपयोग करनेवाला भी विलीन होता 
है, क्योंकि सच्चाई में कल्पना-भेद भत्ते ही हो किन्तु सतता-भेद 
नहीं होता, अतः चतेमान परिवर्तनशील परिस्थिति का 
सद॒ुपयोग उन्‍्तति का सुगम साधन है ! 


वास्तविक राष्ट्र-निमारा 
( सुधार की आँधी से ) 


प्रश्न---तया ससाजवाद या पूँजी के विभाजन से भारत 
की समस्या हल हो जायगी ? 

उत्तर--केवल पूँजी के विभाजन से परिस्थिति तो 
सम्दल जावेगी, परन्तु व्यक्तियो का निर्माण न होगा । व्यक्तियों के 
निर्माण के विना अनुकूल परिस्थिति भी हितकर नहीं होती। जिस 
प्रकार पागल का स्वत्थ शरीर भी कुछ काम नहों आरा, वही 
दुृशा धमशून्य साम्यवाद की होगी। 

प्रश्न---क्या धम युक्त भी साम्यवाद हूँ ? समाजवादी नेता 
तो कहते हैं कि घर्स के गीत गाने वालों ने मानवन्सममात् को 
अत्यन्त दुखी कर दिया है । 


सर 


है ढ 
उत्तर--धम्न का वास्तविक स्वरूप न जानने के व्मरण 


ध् 


न गो र्‌र्‌ + 
दे लोग ऐसा सोचते है, धम का मूलमंत्र केवल दो दाते मिखाता 





जत्तर दम नली न ख्त्ध्टाशाप् दर: कक 
5तरय-तुम ऋपने ज[दन का रूध्ययद जरय। हझुच तम 


ड़ 


( ६० ) 


बच्चे थे तब तुम्हारा किप्ती ने पालन-पोपण किया ही था। जब 
तुम बीमार होते हो, तब कोई न कोई सेवा करता ही है.। जब 
तुम अवोध थे, तब तुमको किसी न किसी ने शिक्षित तो किया 
ही था। 
अश्न---आपकी सूकभापा मेरी समझ में नहीं आती है, 
कृपया स्पष्ट कर दीजिए । 
उत्तर--देखो प्यारे, प्रत्येक व्यक्ति पालन करने वाल्ते का 
ओर सेवा ( 7079778 ) तथा शिक्षा देने वाले का ऋणी है । 
प्रश्न--तब फिर मुझे उस ऋण से मुक्त होने के लिए क्‍या 
करना चाहिए १ 
उत्तर---तुम एक बाल सन्दिर खोलो और सपत्नीक त्रह्मच्य- 
पूर्वक रहकर देश के बच्चो की देख-भाल करो | मॉ-बाप की गोद 
में बच्चो का वास्तविक विकास सम्भव नहीं हे, क््योकि मॉ-वाप 
से प्यार तो मित्रता है, किन्तु न्याय नह्दी, ओर नोकरो के द्वारा 
न्याय मिलता है, प्यार नहीं। वालक का यथेष्ट विकास तभी 
सम्भव है, जब उसका पालन प्यार तथा न्याय-पूर्वक किया जावे । 
जव तुम समाज के बालक-चबालिकाओं का अपने शिशु को 
भाँति पालन फरोगे तो तुम पालन करने वालों के ऋण से मुक्त 
हो जाओगे ओर तुम्हारी न्याय तथा प्यार पूर्वक की हुई सेवा 
से बालकों का भी विकास होगा । इतना ही नहीं, तुम्हारे मन 
से स्वार्थ-भाव भो मिट जावेगा, जिससे तुमको जितेन्द्रियता प्राप्त 
होगी । जितेन्द्रियता प्राप्त होने पर तुम अपनी योग्यत्तानुसार सत्य 


( ६१ ) 


को खोज कर सकोगे, जिससे तुम्हारा भी विकास होगा। केवलः 
वस्तुओं के आधार पर जीवन व्यतीत करना सलुष्य के स्वरूप से 
पशुता है| वस्तुझों से अतीत जो तत्व है उसके प्राप्त करने पर ही 
तुम ,सच्ची स्वतन्त्रता का अनुभव कर सकोगे। जिस समाज में 
स्व॒तन्त्र व्यक्तियों का निर्माण नहीं होता, उस समाज का विकास: 
सीमित ही होता हे ! 

प्रश्न--क्या यह काये राष्ट्र का नहों है ? 

उत्तर--यह कार्य कभी किसी राष्ट्र ने नहीं कर पाया, 
क्योंकि नौकरों के द्वारा सेवा नहीं हो सकती। जो वचेचारा 
स्वयं उपभोग में प्रसित है, वह सेवा नहीं कर सकता। सेवा वही 
कर सकता है, जिसका जीवन भिज्षा के आधार पर निर्भर हो. 
आर जो अथ ओर काम को वासनाओ से मुक्त हो। न्यायद्ृष्टि से 
संग्रह की हुई सम्पत्ति पर क्वल तीन प्रकार के प्राणियों का 
झधिफार है वालक, रोगी तथा विरक्त का। वालझ और रोगी 
झक्र्थोपाजन में असमथ हैं और संवक् को प्र्थोपार्नन के लिए 
अवसर नहीं है। इतना ही नहीं उपाजित अर्थ के आधार पर 
रहने वाला सहुप्य समाज से झमिन्न तथा निरमिमसानी नहीं 
थो पाता है। अभिन्नता के दिता सध्दा समाजवादी और निर- 
शिमानिता के दिना हिपी हुई नवीन शक्ति दा विक्ास नहीं 
पाठा। यर निविदाद सिद्ध है। 

दर्तेमान सधारवादी तो किसी एक्त पार्दो के :त्नेदि 


ह्रंघ अक्क्क्क औआपओ घे सर ध्ण्ध ५७ आ पर 
पता रदाय प्‌ धाघार पर 


व्किननननना। 


८ ्द 
ट हरा. पज्षाचाला 
रूषट्च्‌ बता, पहच्ल का अएा 
च्> है 


( ६२ ) 


जिंत कर किसी के विनाश से किसी के विकास की बात कहते 
हैं। वे वेचारे भ्राकृतिक विधान को नहीं जानते कि जिसका 
जन्म ही विनाश से होगा, भला उसका परिणाम विकास केसे 
हो सकता है। अभी वे वेचारे ऊपर से तो स्वतन्त्र हो गये हैं 
किन्तु भीतर से पश्चिमी सभ्यता में आवबद्ध हैं, उन्हें कोई 
मार्ग दिखाई नहीं देता | मस्तिष्क की दासता से अभी वे मुक्त 
नहीं हैं | वाह्य चमत्कारों से उनकी बुद्धि चकाचौंध में फेंस गई 
है। पद का अभिमानत विचार को उत्पन्न नहीं होने देता । 

त्याग और ग्रेम के आधार पर स्वार्थयुक्त जन-समाज संघ- 
टित होने में भय करता है, परन्तु प्राकृतिक विधान के अनुसार 
जो संघटन त्याग तथा सेवा के आधार पर नहीं है, वह अश्वय 
'सिट जावेगा । यह परम सत्य दे। देश के बच्चे तथा रोगी 
एवं संग्रह की हुईं सम्पत्ति और सेबक, ये चारों एक हो जावें। 
इन चारों का संघटन ही सच्चा संघटन है, क्योंकि जब अर्थो- 
पाजेन तथा उपभोग करने वाली पार्टी के ऊपर बच्चों के 
'पालनन तथा रोगियों की सेवा का वोमा न रहेगा, तब चे 
निश्चिन्त होकर अपने काय को कर सकेंगे। आज बच्चों तथा 
रोगियों की चिन्ता मानव को वीर तथा कार्यकुशल नहीं होने 
देती । जहाँ सरकारी अस्पताल हो वहीं एक सुश्रुपा-आश्रम और 
जहाँ विद्यालय हो, वहाँ एक वाल-मंदिर का होना अनिवार्य है। 
वाल-मदिर तथा सुश्रूषा-आश्रम मे ही संग्रह को हुई वह सम्पत्ति, 
जो केवल वेकों का हिसाब बढ़ा रही है, आ जानी चाहिए, क्योंकि 


( र३ ) 

सिक्के से वस्तुओं का, वस्तु से व्यक्तियों का, व्यक्तियों से 
विवेक का और विवेक से परिवर्तन से अतीत नित्य जीवन का 
सहत्व अधिक है। 

सिक्के की दासता ने वस्तुओं का उपाजेन नहीं होने दिया, 
जिसके कारण भोजन की सामग्री कम हो गई द्वै। स्वास्थ्य वढक 
(४०एरमंध्शाप्र८०) भोजन ठीक न होने से अनेक प्रकार के रोगों 
की वृद्धि हो रही हे । आज चेजोटेदुल मिल के लिए तो सम्पत्ति है, 
किन्तु डेयरी फाम के लिए नहीं। पूंजीपतियों को इस भूल ने मानव 


के स्वास्थ्य को खा लिया है। वे ऊपर से तो अ 
के स्वास्थ्य का खा लिया है। वे ऊपर से तो अहिसा के 


कई] 


गीत गाते 
हैं, किन्तु पशु्दो को न खाकर मनुप्यो को खा जाते हैं। यदि 
पूंजीपति धर्मशन्य राजनीतिक नेताओं के अत्याचारों से बचना 
चाहते हैं, नो उनक्षे संग्रह की हुई सम्पत्ति स्वेच्छापू्वक बाल- 
मंदिर ओर सुशूषा आश्रन के बनाने में लगा देना चाहिए, अर्थो्‌ 
ध्रपनी सम्पत्ति सच्चे सेवकों के हाथ में दे नहों 
तो के गीत गाकर समाज साम्यवादों और समाहज नंत्रवादी 


_7! 
(2 
श्पुः 
+]। 
9) 
| 
्षि 
न 


कर हक] 5 का  ] 
डाइओ को भांति छीन लेंगे, अथवा विधान ददल ऋर पृ जीवाद 
ईसल्‍्जर माथे जैसे 3. 

मद्य दय 


" न्‍क हि उंप्रेस भदन मेंद जमीर पक हक प्र्या लक भय “%- का 
थे, उस पाप्रस गदइद सद ऊनानदारी प्रथा छझ! मिटा रहा 





७5 
११ ७“ (ऋण औ#०- की जज 


के त्द्ना न्‍्द नहों शा ३ जे हे तओ ् . 
€। रठना हा नहा. हन्दू अपन का हन्टू कार झुस्नल्मान अपन को 
हि आर ७-89. सदरग 3-5० कपल. कि च्प्् पक जा प्प 
झरुफपल्तान ने घा सपंगा ऊर दे दलसु स चयपत्त का सृल्प अवबक 
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का प्रादुर्भाव नहीं होता ओर न स्वाथंभावना मिटती है। एक 
पार्टी सदैव दूसरी पार्टी को मिटाने के लिए तत्पर रहती दे, जसा 
कि अनेक स्व॒तन्त्र देशों में हो रहा है। यदि पाठकंगण विचार 
कर तो उन्हें भलीभॉति ज्ञात होगा कि कांग्रेस जंसी अहिंसा 
तथा सत्य का अनुसरण करनेवाली पार्टी भी सफलता मिलने पर 
वैसी न रही, जेसी थी, अर्थीत्‌ पक्षपात में फंस गई । उसका मूल 
कारण यही है कि कांग्रेस व्यक्तियों का निर्माण नहीं कर सकी । 

जिस देश के पूंजीपति तथा विद्वान्‌ू विषयासक्त हो जाते हैं, 
उस देश का राष्ट्र दूषित दो जाता दे, क्‍योंकि राप्ट्र का जन्स 
विद्वानों तथा पूँजीपतियों के आधार पर ही निर्भर है, जिस 
प्रकार बुद्धि भर, आण के आधार पर ही शरीर की सारी 
व्यवस्था चलती, है। शरीर में जो स्थान बुद्धि का है, समाज 
में वही स्थान विद्वानों का है। शरीर मे जो स्थान श्राण का 
है, समाज में वही स्थान पूजीपतियों का है। अतः पूज्ीपतियों 
तथा विद्वानों का सुधार होने पर ही राष्ट्र का यथेष्ट निर्माण हो 
सकता है | 

बाल-सन्दिर तथा सुभ्रुपा आश्रम के सेवा करनेवाले विद्वानों 
के द्वारा गवनमेंट का निर्वाचन होना चाहिए। जो उन विद्वानों 
में से वीतराग पुरुष हों अर्थात्‌ जिनका मोह नष्ट हो गया हो, 
उनको विधान बनाने का अधिकार होना चाहिए । मोहयुक्त प्राणी 
प्राकृतिक विधान को समझ नहीं पावा, उसके बिना जाने पक्षपात 
शुन्य विधान वन नहीं सकता | राष्ट्र का कतेव्य तो केचल 


( दृ॑श ) 


वीतराग पुरुषों के वनाये हुए विधान का पालन करना है। इस 
समय सच्चे सेवको को वड़ी कमी है | उसकी पूति तभी हो सकती 
है, जब पूंजीपति ओर विद्यान्‌ मिलकर देश के वचचों का ओर 
रोगियों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले । विज्ञान और कलाओं 
को शिक्षा राष्ट्र दे सकता है, किन्तु भारतीय संस्कृति को शिक्षा 
घर्मात्ना सेवक के द्वारा ही हो सकती है, अतः पूंजोपति तथा 
विद्/नो को मिल जाना चाहिए, नहीं तो सुधार की आँवी में 
संग्रह क्या हुआ घन भी लुट जावेगा। एक पार्टी दूसरी पार्दी 
को सर्देव सिदाती रहेगी, जो अवनति का सूल है । 

प्रश्न--क््या कोई विद्वान्‌ आपको मिला है, जो वाल-मन्दिर 
के द्वारा सेवा करना पसन्द करता हो ? 

उत्तर--विद्यान्‌ दो कई मिले हें, किन्तु पूंजीपति अभी तक 
कोई नहीं मिला । इसी कारण चह पद्धति समाज में प्रचलित 


नहीं हुईं । जब समाज को यह विश्वास हो जावेगा कि बच्चों 
की शिक्षा-दीक्षा तथा रोगियों की सेवा घमात्माओों ने अपने हाथ 
० 


ब-क टगक समाज क्दवा प्रत्येक छप ई5 ० अं जावेगा लत बा 
रे ले का, तव समाज का अ्रत्यक वउ्याक्त दार दन जादगा छलआार 
व्टजपनन्‍फ पक किक ददां ई- पसंट ज्ञा देगो ०280 £-4 ह्न्ब्म्ताना हक च्ज्ा सथ का जाल 
8 का सादा सिद जादगा। चाद हन्दुलान पृ जापादया पर 
तह्दा दिद्वानो हक णेसा ब्न्कन्प आओ क्या पे भसारदीय ४-4 संत्क 5 श्री च्से 
त्था दद्चना ने एंसा नह क्या, ता भारतीय संत्कृति आर पृ ऊं 


नमन छा 


के हो च्न्न्का शर्ट है जादराः अन्‍-लत कक दाना चबः पर 
दोनो हो नए-भ्रष०्ट हो जावगे, ज्ञो हास का मूल है | राष्ट्र पर 


की कक रस कप पी + ॥ २०२८७ दि पर पऋतयाचार न करे 
रह्त उतक्तरद्ाउत्व ६ कक रूचलनञूनतल् पर अचयाचार न कर, 
काट पर जा दे कर हक हक च जल न 
रण! 


अं कप 
तू छझिदा त्पा छांकतटा दा साच्यवस्या हा अर बकरा नर 
न हक 


2. को च 
श्च्गा त डसफनारत  बन्‍ण्क+- का 
रत्या झर संक्षपा- 
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शआश्रम के बिना चिकित्सा अधूरी रहेगी, क्योंकि थे दोनों काये 
सेवक ही कर सकते हैं, नोकर नहीं | अतः यह कार्य घर्मग्रिय 
विद्वानों तथा पूंजीपतियों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। 
यह कार्य हाथ में आते ही साम्यवाद की आवश्यक्रता ही शेष न 
रहेगी और न पार्टीवन्‍न्दी की धूम सचेगी। संघठन भी अपने 
आप निष्पक्षता-पृ्वेक त्याग तथा सेवा के आधार पर हो जायगा, 
जो विकास का मूल है ! 

प्रश्न--आपने तो सेवा करने वाले विद्वानों के द्वारा राष्ट्र 
के निर्वाचन की पद्धति बतलाई है, परन्तु आज तो कोई भी राष्ट्र 
तथा देश इस पद्धति को नहीं मानता सभी जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वोच्चन की बात कहते है । 

उत्तर---वाह्य दृष्टि से तो ऐसा द्वी देखने में आता है किन्तु 
इने-गिने व्यक्ति प्रचार के द्वारा जनता को अपने पक्त में लेकर 
जनता के बहाने अपने मन की वात करते है । इस चुनाव में 
सच्चाई नहीं होती । कहने के लिए जनता के प्रतिनिधि होते हैं, 
वास्वव मे जनता के नहीं होते | इस्लाम खतरे की वात कहकर 
मुसलमान जनता को भड़काया ओर अपने पक्ष में ले लिया । 
हिन्दू-धर्म के गीत गाकर हिन्दू जनता को भड़काया ओर अपने 
पक्त में ले लिया । किसानो की बात कहकर किसानों को भड़काया 
ओर अपने पक्त में ले लिया | को अपने मन की बात, नाम 
जनता का ले लिया | इतना ही नहीं, सबसे बड़ा दोष इम चुनाव 
से यह आता है कि वह प्रतिनिधि कहकर पक्तपाती हो ज्ञाता 


( ६७ ) 


है। सेवा करने वाला व्यक्ति जनता फा प्रतिनिधि तो स्वाभाविक 
ही वन जाता है। उसमे न तो पद का लालच होता है न पक्त- 
पाव, न स्वाथे, अतः वह उसी व्यक्ति को चुनेगा, जो वास्तव में 
सच्चा सेवक और ईमानदार होगा । आज तो पार्टी का आधार 
लेकर अयोग्य व्यक्ति भी पद पा जाते हैं। जनता के ख्तिनिधि 
बनकर पार्टी-छीडर की हों मे हो करते रहते है । देखने में समालवाद 
आर वास्तव में आदेशकवाद होता है, जिसने स्वयं सेवा नहीं 
फो उसे राष्ट्र निर्वाचल का अधिकार दे देना प्राकृतिक विधान के 
विरुद्ध है । यदि जनता स्वयं सच्चाई के जानने से समर्थ होती 
तो राष्ट्र के निर्वाचन को आवश्यकता ही क्‍या थी? जनता तो 
अवोध वालक के समान द्वोती है। सो मुख ६६ भले आदमियों 
को हरा सकते है, दह्‌ कभी सत्य की खोल करते बाली नहीं हो 
सकती । भाकृतिक विधान के अनुसार सेवा करने वालों का चुना 
हुआ राष्ट्र हो और बीवराग पुरुष का बनाया हुआ विधान हो 
सभी समाज में न्याय तथा शान्ति की स्थापना हां सकती है। 


संत-वाणी १ 
५ हक 

१--ऐसा कोई भी कार्य सत करो, जिसको प्रकाशित नहीं 
कर सकते । 

२--जिसकी आवश्यकता है, उसका श्रभाव स्वीकार न करो । 
'. ३--अपनी आवश्यकता से भिन्‍तर किसी प्रकार का संग्रह 
न करो । 

४--स्वीकृति को सत्ता मत समझो, क्योकि वह अस्वीकृति 
से मिट जाती है! 

५--सत्ता वही है, जिसका किसी प्रकार त्याग नहीं हो 
सकता । 

' ६--त्याग करनेवाले का त्याग अवश्य कर दो । 

७--एकनिष्ठा सफल्ञता की सर्वोत्क्ष्ट कुंमी है। 


[२ | 


साधारण प्राशी साधन को जीवन का अंग बनाते हैं और 
विचारशील पुरुष जीवन को साधन बनाते हैं। गहराई से देखिये, 
वर्तमान जीवन वास्तविक नित्य जीवन का एकमात्र साधन है, 
परन्तु जब प्राणी प्रमादवश, वर्तमान जीवन को ही, जीवन मान 


( ६8६ ) 


लेता है. तव अनेक साधनों से जीवन को सुशोभित करने का 
ठसी प्रकार प्रयत्न करता है, जिस प्रकार विषयो अपने को शरीर 
समसकर अनेक अलंकारों से शरीर को सुशोभित करने का 
प्रयत्न करता है। जैसे प्रत्वेक अलंकार स्वेदा शरीर से भिन्न 
रहता है, बैसे हो प्रत्येक साधन ज्ञीवन से सदा सिन्‍न रहता है। 
जो वस्तु जीवन से भिन्न रह्दती है, वह जीवन का परिवतेन नहीं 
कर पाती, वल्कि जीवन का एक झूंगारसात्र रहती है। ऋंगार की 
आवश्यक्षता उसको होती है जिसको अपनी सुन्दरता पर विश्वास 
नहीं होता | झतः जीवन को साधन वनाना अनिवाय है। 

जब तक जोवन साधन नहीं हो पाता, तव तक वियुक्त होने 
चाली दस्तुझो की आवश्यकता होती है, क्योकि स्वर्य सुन्दर होने 
पर अलंकारों क्षी आवश्यकता नहीं रहती | प्रण अपनत्त का भाव 


सर्वोत्तम सुन्दरता है. जिसको देख प्रेमपात्र स्वयं मोहित हो 


९ 





[३] 

लव प्रेमी वह डालता ऐड, जे चाः ह्चे कि 

जऊच प्रस्मा वह कर डालता ए, जा परना चा हज, दव प्रमपात्र 
दाजा 5 6-5. नं का लत ना ज्ञो जलता कर च्दा £- लक है 
ज्ष्यां बह नएा कदर सकते जै, उनका करना चाहय ( 

कप 0७. सपात्र मे फेचल ये ० है किए े वात 

प्रर्णी तथा प्रश्नपात्र से फेचल यहां अन्तर है छि प्रस्नी देचारा 
एसा प्रमावदश क्ततंव्य स दादांचतू दंचिद भी हा जादे, परन्त 
पेंसपा पे सवदा अर कक दी ० 5.5 +- 
एसपात्र ता स दशा दरद &, ज्ञा करता चाहप | जन 
5 के स्नोज्ड कु | हे ही 
झसियो पी प्रसपाव वे वक्तंन्‍द का दिशप ध्यान रहता हू, सम 
कर सर ् का 4 

का... अमनदनिक 'ज््क 


४ 
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१--ऐसा कोई भी कार्य मत करो, जिसको प्रकाशित नहीं 
कर सकते । 
' २--जिसकी आवश्यकता है, उसका अ्रभाव रघीकार न करो । 
'. ३--अपनी आवश्यकता से भिन्‍न किसी प्रकार का संग्रह 
न करो | 
४--स्वीकृति को सत्ता मत समझो, क्योकि वह अस्वीकृति 
से मिट जाती है। 
५--सत्ता वही है, जिसका किसी प्रकार त्याग नहीं हो 
सकता | 
' ६--त्याग करनेवाले का त्याग अवश्य कर दो। 
७--एकनिष्ठा सफत्ञता की सर्वोत्छृष्ट कुंजी है। 


[२] 


साधारण प्राणी साधन को जीवन का अंग बनाते हैं और 
विचारशील पुरुष जीवन को साधन बनाते हैं। गहराई से देखिये, 
वरतेमान जीवन वास्तविक नित्य जीवन का एकमात्र साधन है, 
परन्तु जब प्राणी प्रमादवश, वर्तमान जीवन को ही, जीवन मार 


( ६६ ) 


लेता है, तव अनेक साधनों से जीवन को सुशोभित करने का 
ठसी प्रकार प्रयत्न करता है, जिस प्रकार विषयो अपने को शरीर 
सममकर अनेक अलंकारों से शरीर को सुशोभित करने का 
प्रयत्न करता है। जैसे प्रत्येक अलंकार स्वंदा शरीर से भिन्न 
रहता है, बैसे ही प्रत्येक साधन जीवन से सदा भिन्न रहता है। 
जो वस्तु जीवन से भिन्न रहती है, वह्‌ जीवन का परिवतेन नहीं 
कर पाती, वल्कि जीवन का एक शूंगारमात्र रहती है। झूंगार की 
आवश्यकता उसको होती है जिसको अपनी सुन्दरता पर विश्वास 
नहीं होता । अतः जीवन को साधन बनाना अनिवाय है। 

जब तक जोवन साधन नहीं हो पाता, तव तक वियुक्त होने 
वाली वस्तुओं की आवश्यकता होतो है, क्योकि स्वयं सुन्दर होने 
पर अलंकारों की आवश्यकता नहीं रहती | पूण अपनत्व का भाव 
सर्वोत्तम सुन्दरता है, जिसको देख प्रेमपात्र स्वयं मोहित हो 
जाते हैं । 

[३ |] 

जव प्रेमी वह कर डालता है, जो करना चाहिये, तब प्रेमपात्र 
क्या वह नहीं कर सकते जो, उनको करना चाहिये ? 

प्रेमी तथा प्रेमपान्र में केवल यही अन्तर है कि प्रेमी चेचारा 
कभी प्रमादवश कत्तेव्य से कदाचित्‌ वंचित भी हो जावे, परन्तु 
प्रेमपात्र तो सबेदा वही करते हैं, जो करना चाहिये। जिन 
अमियो को प्रेमपात्र के कत्तेव्व का विशेष ध्यान रहता है, उन 
चेचारो ने वास्तव मे ग्रेमपात्र की महिमा को समझ नहीं पाया, 


( ७० ) 

अथवा यो कहो कि उन प्रेमियो का अभी पूर्ण अपनत्व नहीं हुआ । 
अपनत्व हो जाने पर कहने सुनने की बात शेप नहों रहती, अर्थात्‌ 
उनके प्रभाव को जान लेने पर कुछ भी कहना शेप नहीं रहता ! 

अपनी दृष्टि से सच्चाई के साथ यह देखना चोहिये कि हम 
जो कुछ कर सकते हैं,' उसे' कर दिया या नहीं । यदि कर दिया; 
तो कुछ भी करना शेप नहीं है । यदि नहीं किया तो फिर कृपा 
के अधिकारी नहीं हैं । 

बिना कृपा किये कृपासिन्धु किसी प्रकार नहीं रह सकते । 
हों, यह अवश्य है कि कृपासिन्धु की कृपा का अनुभव क्ृपापात्र 
को होता है। जो ग्रेमी अपनी सारी शक्ति लगाकर क्रिया को भाव 
में विज्ञीन कर शिशु की भाँति प्रेमपात्र की कृपा की प्रतीक्षा करता 
है, वह प्रेमपात्र का पविन्न प्रस अवश्य पाता है। यह निस्सन्देह 
सत्य है । 

[४] 

इन नेन्नो को अनन्त सौन्द्य क्‍यों नहीं दिखाई देता ? इस 
लिये कि ये सीमित सौन्दर्य को देखने से सन्तुष्ट हो जाते हैं । 

इस मन को अनन्त रस क्यों नहीं मिलता ? इसलिये कि 
यह सीमित रससे सन्तुष्ट हो जाता है। 

इस बुद्धि को अनन्त ज्ञान क्‍यों नहीं मिलता ? इसलिये कि 
यह सीमित ज्ञान से सन्‍्तु्ट हो जांती है। 

इस अहंता को अनन्त जीवन क्‍यों नहीं मिलता ? इसलिये 
कि यह सीमित जीवन से सन्‍्तुष्ट दो जाती है। 


( ७१ ) 


“जिस प्रकार वच्चे को साँ उतना ही खिलाती है, जितनी बच्चे 
को भूख होती है। हमारी माँ जो अनन्त ऐश्वये-माधुय सम्पन्न है, 
हमको झअननन्‍्त रस का आस्वादन इसीलिये नहीं करा पाती कि 
हसले अपनी भूख कम करदो है। माँ करुणा करके निरन्तर 
धाराप्रवाह हमारे सीमित रसों को छिन्न भिन्न करती रहती है, 
अर्थात्‌ हमको अनन्त रस के लिये सीमित रसों के त्याग का पाठ 
पढ़ाती रहती है । 

जिस प्रकार भाषा मे अथ दिखाई देता हैं, उसी प्रकार प्रेमी 
को सवेदा प्रेमपात्र दिखायी देता है। अर्थ से तदाकार होने पर 
ज्ञाता कौ सत्ता भिन्न नहीं रहती, उसी प्रकार प्रेमपात्र से तदा- 
कार होने पर श्रेसी की सत्ता भिन्न नहीं रहती, क्‍योंकि ज्ञाता ओर 
अर्थ की तथा प्रेमी और प्रमपात्र की जातीय एकता हे। 

[५] 

जव प्राणी गुणों का उपभोग करने लगता है. तब गुणों का 
विकास रुक जाता है, क्योंकि वह उपभोग काल में उपाजन नहीं 
कर सकता--यद्यपि अनित्य जीवन से उपभोग के लिये कोई भी 
स्थान नहीं है, क्‍योंकि प्राणी की स्वाभाविक आवश्यकता नित्य 
जीवन है--परन्तु वेचारा प्रमादवश उपाजन करने की शक्तियों 
को उपभोग में लगा देता है । गुण तव तक सालूस होते हैं, जब 
तक शुण गुणी का जीवन नहीं होते, क्योंकि जिसकी एकता 
अहंता से हो जाती है, वह प्रतीत नहीं होता | जब जीवन में पूर्ण 
निर्दोषता आ जाती है, तब दोष की उत्पत्ति नहीं होती और गुण 


( उ२ ) 


प्रतीत नहीं होते । किसी घुराई का न करना कोई विशेषता नहों 
है, विशेषता तो यह है कि बुराई उत्पन्न द्वी न हो। संकल्प के 
बल से बुराई रोक देना बुराई करने की अपेक्षा श्रेष्ठ अवश्य है, 
किन्तु निर्दोपता आने पर तो रोकने का प्रश्न ही शेप नहीं रहता, 
क्योंकि फिर बुराई उत्पन्न ही नहीं होती । 
[६] 

जो विभक्त नहीं हे, वही भक्त है। भक्त तो निरन्तर सद्भाव- 
पूर्वक प्रेमपात्र का होकर ही रहता है। जब भक्त सव प्रकार से 
उनका हो जाता है, तब भक्त की सत्ता भक्ति चनकर अनन्त 
ऐश्वर्य-साधुय्ये-सम्पन्न - भगवान्‌ का रसास्‍्वादन करती दे । 

भक्ति से भिन्न भक्त की कुछ भी सत्ता शेप नहीं रहती । भक्ति 
के आते ही निवासना स्वाभाविक आ जाती है। निवासना होते 
ही निर्वेरता, निर्भयता, समता, मुदता आदि अनेक अलोकिक 
रसों से युक्त जीचन हो जाता दै। अपनी मानी हुई सीमित 
शक्तियों को उसी प्रकार समपण कर देना चाहिए, जिस प्रकार 
मिट्टी अपने आप को कुम्हार के समपण कर देती है, क्योकि ऐसा 
करने पर ही प्राणी भक्त हो सकता है | 


दा! 
। ु 
| 
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जिसके परिवतेत्र की रुचि है, वह हमारी आवश्यकता नहीं 
हो सकती | हमारी आवश्यकता बही हो सकती है, जिसकी पूर्ति 
वर्तमान मे हो सके। भविष्य की आशा उस वस्तु के लिये होती 
है, जो किसी प्रकार के संगठन से मिलती है। हमको अपनी 
आवश्यकता के लिये संगठन की अपेक्षा नहीं हो सकती, क्योकि 
संगठन किसी न क्सी परिस्थिति के स्वरूप में ही रहता है। 
परिस्थिति का सदुपयोग हमे परिस्थिति से असंग करने मे समर्थ 
है, क्योकि वह हमको विश्व के ऋण से मुक्त कर देता है। जब 
हम परिस्थितियों से असंग हो जाते हैं, तब्र हमारा प्रमपान्न 
हमारे सामने अपने आप आ जाता है, क्योकि परिस्थितियो के 
दासत्व ने हमको नित्य जीवन से विभ्रुख कर दिया हे। 
आवश्यकता की अपूर्ति असहाय होती है ओर इच्छा की 
पअपूर्ति सहन होती रहती है; आवश्यकता वर्तेमान से सम्वन्ध 
रखती है, इच्छा भविष्य से ; आवश्यकता की उत्पत्ति अहता से 
होती है और इच्छा की उत्पत्ति आसक्ति से होती है। आवश्य- 
कता की पूर्ति होती है, इच्छा को निव्वत्ति होती है । आवश्यकता 
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की पूति एवं इच्छाओं की निशृत्ति होने पर नित्य जीवन का 
अनुभव होता है । 

जिसकी प्रवृत्ति प्रिय हो और अन्तसे कुछ न मिले, वह 
इच्छा है; जिसका मिलन प्रिय हो ओर प्रवृत्ति कुछ न हो, वह 
आवश्यकता है । 

प्रवृत्ति--किसीकी ओर दौड़ना ( उसकी ओर दौड़ना जो न 
मिले )। 

आवश्यकता--जो अपने-आप आ जाय | 

प्रमाद--नहीं' को 'नहीं! न मानना प्रमाद है; 'है? को 'है? 
न मानना भी प्रमाद है; साधन को साथ्य मान लेना प्रमाद है; 
क्रियासात्र को जीवन मान लेना श्रमाद है, अनुभूति का 
निरादर प्रमाद है । 

सर्वप्रिय प्रवृत्ति संसार का सोंदय है; सर्च प्रवृत्तियों की. 
निवृत्ति संसार का अन्त है; निवृत्ति को निवृत्ति ईश्वरवाद का 
आरम्भ हे | 

उपभोग कससे, भगवान्‌ सदूभावसे ओर ज्ञान त्यागसे मिलता 
है | दूसरों के काम आना कम, आत्मभाव सद्भाव और वासना- 
शून्यता त्याग है । 

प्रवृत्ति की रुचि कर्म, प्रवृत्तिस अरुचि वैराग्य, प्रवृत्तिके 
अथ का परिवेतन हो जाना (अर्थात्‌ प्रवृत्तिका पूजन वन जाना ) 
भक्ति, प्रवृत्तिका अभाव तत्त्वज्ञान और असावका अभाव 
विज्ञान हैं । 
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जो किसी का नहीं तथा जिसका कोई नहीं, उसके भगवान 
ध्पपने आप हो जाते हैं, क्योकि वे अनाथके नाथ हैं । जो किसी 
का नहीं तथा ज्ञिसका कोई नहीं, उसे किसीका चिन्तन नहीं 
होता। जिसे किसी का चिन्तन नहीं होता, उसकी सारी शक्ति 
भगवानमे विल्ीन हो जाती हे। भगवान विलीन हुई शक्ति 
ध्यनन्त एवं नित्य हो जाती है, क्योकि यह उनका स्वरूप है। 
जो करना पड़ता है, उसे संयम के साथ करो; जो करना है, 
उसको अहंता से करो: जो आवश्यक है, उसे भूलो मत । 
क्या करना पड़ता है ?--संयोग । 
क्या करना है ?--विदयोग । 
क्या आवश्यक है ?--नित्य जीवन, अनन्त रस | 
भक्त पर सुख-दुःख तथा चिन्ता आदि का शासन नहीं होता । 
अपनत्व का वर सभी वलॉसे श्रेष्ठ चल है; चर्तेमान परिस्थिति 
का सदुपयोग सर्वोत्कट साधन हैं; अपने-आप आये हुए 
सुखको वॉद देना ओर अपने-आप आये हुए दुःख से त्याग की 
शिक्षा लेना परम पुरुषाथ है 
उसकी खोल करो, जिसके घविना तुम किसी प्रकार रह 
नहीं सकते | 


बा बज 


निश्चिन्तवा, निर्भेयता परम वल है। 
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प्रश्न--भगवान्‌ के होकर रहने का क्या अर्थ है ? 

उत्तर--गहराई से देखिये, प्रत्येक प्राणी किसी न किसी का 
होकर ही रहता है। अन्तर केवछ इतना है कि कोई विभक्त 
( जो भक्त नहीं है ) होकर अनेक का रहता है झोर कोई भक्त 
होकर एक का ही। जिसको भगवान्‌ का होकर रहना है, उसके लिये 
भक्त होना अनिवाय हे । यह नियम हे कि जो जिसका भक्त 
हो जाता है उसको उसके बिना कत्ल नहीं पड़ती | उसमे स्वाभाविक 
व्याकुलता उत्पन्न हो जाती हे | व्याकुलता वह अग्नि है, जो अनेकों 
अकार के दोषों को भस्मीभूत कर डाछती हैं। पूर्ण निर्दोपता 
था जाने पर व्याकुलता नित्य-जीवन, नित्य-रस ओर नित्य आनन्द 
में विलीन हो जाती ह. । फिर वियोग का भय एवं संयोग की 
आसक्ति शेष नहीं रहती। अवस्था-भेद मिटकर नित्य-जाग्रति 
अपने आप भा जाती है, एवं भक्त अपने प्रेम-पात्रको अपने से 
भिन्न नहीं पाता । 

मे भगवान का हूँ? यह वाक्य कथन करने में जितना 
काल लगता है, उससे भो कम समय सद्भाव पूर्वक उनका 
होने में लगता हे, क्‍योंकि प्राणी शब्द का तो वन उच्चारण 


( ७७ ॥ 


कर पाता है, जबभाव के अनुरूप संकल्प करता है और संकल्प 
के अनुरूप ( परा, पश्यन्ति, मध्यमा ओर जबैखरी आदि ) 
वाणियो के द्वारा चेष्टा करता हे। होने के लिये तो संकल्प 
तथा उच्चारण आदि चेष्टा की आवश्यकता नहीं है, केवल 
सद्भाव प्‌्वेक भाव को स्वीकृति की आवश्यकता है। स्वीकृति, 
स्वीकृति-कर्ता अपने आप कर सकता है, अर्थात्‌ स्वीकृति करने में 
प्राणी ल्वतन्त्र है। जिसके करने में प्राणी स्वतंत्र है, उसका करना 
कठिन नहों है | कठिन यही है कि साधारण प्राणियों के हृदय 
में अत्यन्त सुगसता का आदर नहीं है, इसी कारण सुगमता 
दुर्गंस ( कठिन ) हो गई है। 

जिस प्रकार प्रथ्वी में पड़ा हुआ बीज यथासमय अपने-आप 
उपजता है, उसी प्रकार सद्भावपूवंक की हुई स्वीकृति के अनुरूप 
कर्ता में करने को शक्ति अपने आप उत्पन्न होती है । बस, करना 
यही है कि अपनी की हुई स्वीकृति सुरक्षित बनी रहे । 'स्वीकृति 
भाव है, अतः वतमान में ही हो सकती है। स्वीकृति अहंभाव से 
ही उत्पन्न होती है, अतः इन्द्रिय, मन, चुद्धि आदि. उसका 
विरोध नहों कर पाते, क्‍योंकि ये सव तो अहंभाव के यन्त्र हैं | 
'मैं भगवान्‌ का हूँ", यह स्वीकृति होते हो सहज स्नेह उत्पन्त होकर 
प्रेमी को प्रेम-पात्र से अभेद तथा कर्ता की की हुई स्वीकृति को 
साथक करता है, क्‍योंकि स्वीकृति के अनुरूप जीवन होने पर 
स्वीकृति सिद्ध हो जाती है । 

सुख-दुख आने-जानेवाली परिस्थितियाँ हैं | जो प्राणी 


( ७८ ) 


खुख में निरभिसानिता एवं उदारता को अपनाता है, वह अवश्य 
उन्नति कर लेता है, अर्थात्‌ जीवन के जिस अंश में सुख हो, उसे 
दूसरों को वॉटकर हृदय को उदार बना लेना चाहिये ओर अभि- 
मान को त्याग कर सनुष्य हो जाना जाहिये। 

दुःख आने पर आत्म-विश्वास तथा त्याग को अपनाना 
चाहिये। आत्म-विश्वास का अथ है 'हार स्वीकार न करना' 
अथीत्‌ दुःख से न डरना | त्याग का अथ है अनुकूछता तथा ग्रति- 
कूलतापर विश्वास न करना एवं सभी परिस्थितियों से असक्छः 
हो जाना । जो भ्राणी परिस्थितियों से असद्भ हो जाता है उसको 
प्रत्येक परिस्थिति छील्ावत्‌ प्राकृतिक नियम के अनुसार अपने- 
आप होती है, अर्थीत्‌ परिस्थिति में जीवन भाव नहीं रहता, तब 
बेचारी परिस्थितियों स्वतः ही निर्जीब हो जाती हैं। परिस्थितियों 
के निर्जाव होते ही निर्वासना अपने आप आ जाती है, जो 
उन्नति का मूल है। निवासना होने पर स्वीकृति से उत्पन्न दोनेवाली 
सत्ता मिट जाती है ओर आनन्द्घन भगवान्‌ से अशभेदता प्राप्त 
'होती है, जो वास्व॒त में जीवन? है । 

संकल्प-पूर्ति का रस जीवन में सच्ची आस्तिकता नहीं आने 
देता; अतः विचारशीत्र प्रायी को संकल्प-निगृत्ति के लिये निरन्तर 
प्रयत्न करना चाहिये । संकल्प-पूर्ति में प्राणी सबंदा परतन्त्र है, 
क्योंकि संकल्पपूर्ति कर्म से होती है। फर्म संघटन के बिना नहीं 
हो सकता । हॉ, यह अवश्य है कि अशुभ संकल्प की अपेक्षा शुभ 
संकल्प अधिक आदरणीय है, किन्तु निःसंकल्पता के सामने शुम 


( ७६ ) 


कल्प कुछ भी मूल्य नहीं रखता । 

जिस प्रकार पृथ्वी मे पड़ा हुआ बीज यथा समय प्राकृतिक 
नियस के अनुसार अपने-आप उपजकर विलीन हो जाता है, 
उसी प्रकार निःसंकल्प होने पर आवश्यक संकल्प अपने आप 
पू् होकर विलीन हो जाता है; अतः संकल्प-कर्ता को चाहिये कि 
वह संकल्प से अपना मूल्य अधिक कर ले । 

उसकी ओर मत देखो, जिसको आपकी आवश्यकता नहीं 
है | भीतर-वाहर से अकेले रहने का स्वभाव बनाओ । ऐसा करने 
से आपको वह ( आनन्द ) सिज्ञ जायगा जो आपके बिना नहीं. 
रह सकता, अथवा यों कहो 'जो आपकी आवश्यकता है? । 


संत-वाणी ४ 


जो उन्हें नहीं भूलता, वे उस नहीं भूलते | गहराई से देखिये, 
किसी का होना कुछ अर्थ नहीं रखता, जवतक कि उससे अपना 
सम्बन्ध न हो ओर किसी से भी सम्बन्ध उस समय तक नहीं 
होता, जबतक कि उसकी आवश्यकता न हो । स्वाभाविक आव- 
श्यकता ( ७४४7७! 0८४१7८ ) वही है, जो सभी अरवाभाविक 
इच्छाओं ( (7774607०] 6८५७१765 » को खा लेती ढे। उसी 
आवश्यकता को आपने अखण्ड आनन्दकी इच्छाके नामसे लिखा 
है। अखण्ड आनन्द इसी जीवन में मिल सकता है, परन्तु 
मिलता तब है, जव उसके बिना किसो भी प्रकार चेन न हो, 
अर्थोत्त्‌ सच्ची व्याकुलवा ही आनन्द तक पहुँचाने के लिये समर 
है, किसी ओर मास्टर की आवश्यकता नहीं है । 

किसी भी चीज को केवल मूठा समझ लेना ही, उससे छुट- 
कारा पा लेने के लिये काफी नहीं है, क्योकि मूठी वस्तु मे आसक्ति 
( 36608०॥77676 ) हो जाती है | देखिये, सिनेमा के देखनेवाले 
उसको विल्कुल मूठा जानते हैं, परन्तु फिर भी उससे आसक्ति 
हो जाती है। 


भगधान्‌ की ओर सन लगाकर काम करना उतना अच्छा 


( ८१ ) 


नहीं है, जितना अच्छा कास को भगवान्‌ का सममकर करना है; 
क्योंकि जिस समय जिस कास को करना हो, उस समय उद्तीमे 
अपनेको पूरा लगा देना चाहिये। ऐसा करने से काम के अन्त मे 
आपका सन अपने ह्याप कास को छोड़ देगा ओर उसके लिये 
व्याकुछ हो उठेगा कि लिसका काम किया था। काम करते हुए 
भगवान्‌ को ओर मन लगाने में न तो सन कास में लगेगा, न 
भगवान्‌ में ही लगेगा, यानो दोनो ही वातें अधूरी रहेंगी। प्यारे, 
जो काम सामने हो ओर जिसके विना किये नहीं रह सकते हो, 
यानी जिसका करना जरूरी हो, उसको बड़ी पवितन्नतापूर्वेक पूरी 
शक्ति लगाकर कर डालो | काम को अपनी ओर से वुलाओ मत । 
जो शक्ति काम के चुलाने में वेकार खच होती रहती है, उसको 
इकट्ठा होने दो । वद्दी शक्ति आपको अखण्ड आनन्द से मिला 
देगी । " 

भगवान क्या है ? यह सवाल ठभी हल हो सकता हे, जज 
भगवान्‌ सिल जावें । वैसे ठो भगवान्‌ के विषय में यह कहना 
काफी है कि उसके बिना हम अपूण हैं । अपूर्ण को पूणे की अमि- 
लापा होती है। इससे यह भली प्रकार सिद्ध हो जाता है कि 
हमारी जो स्वाभाविक इच्छा है, वही भगवान्‌ का स्वरूप है 
ओर हमारी जो अस्वाभाविक इच्छा है, वही संसार का स्वरूप 
है। अस्वाभाविक इच्छा होने पर हम संसार की ओर दोड़ते 
हैं, परन्तु पकइ नहीं पाते। संसार का समीठापन यही है कि 
दौइते-दौइते जब थक जाते हैं, तब आराम पाते हैं, अर्थात्‌ 

४ 


( ऊझर२ 9) 


थकावट ही संसार का सुख है। प्यारे, प्रत्येक प्रवृत्ति के अन्त 
में किसी को भी शक्तिहीनता के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । 
जो प्राणी यह अपने अनुभव से जान लेता है, वह फिर प्रवृत्ति 
की ओर नहीं दोड़ता, बल्कि अपने आप अआनेवाली निश्वत्ति को 
अपनाकर अपने प्रमपात्र के लिये व्याकुछ हो जाता है। जीवन 
की सभी कमजोरियों व्याकुलता की अग्नि में अपने-आप जल 
जाती हैं । 

जब स्वाभाविक इच्छा--४४॥प7७) 609776 अरवाभाविक 
इच्छा--7779/प78&] 0८५77०6 को खा लेती है, तब व्याकुल्ञता 
उत्पन्न हा जाती है। इसलिये स्वभाविक इच्छा को सबल 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । ज्यों ज्यों वह सबल होतो 
जायेगी, त्यों त्यों अस्वभाविक इच्छा गलती जायगी। उसके 
बिल्कुल गछ जाने पर स्वभाविक इच्छा भगवान्‌ की ऋपा से 
अपने आप पूरो हो जायगी। प्यारे, आनन्द आपकी निरन्तर 
प्रवीक्षा कर रहा है। एक वार सुख (थकावट ) के रस से 
घिमुख होकर उसकी ओर देखिये । आपके देखते ही, वह 
आपको अवश्य अपना लेगा । आनन्द से निराश द्दोना बहुत बड़ी 
भूल हे । आनन्द मिल सकता है, मिल सकता दै, मिल सकता 
है। संसार को कोई भो किसो भी प्रकार पकड़ नहों सकता | 
उसको ओर दोड़ने मे थक जाने के सिवा कुछ नहीं मिलता । 

जावन को प्रत्येक घटना कुछ न कुछ अथ रखती है । 
विचारशीछ अथ को अपनाते है, घटना को भूल्र जाते हैं ओर 


( छहे ) 

जो विचार का उपयोग नहों करते, वे घटना का चिन्तन करते 
हैं, अर्थ को भूल जाते हैं। सत्य की खोज करनेवाले प्राणी 
अतिकूलता आ जाने के सय से जोर अनुकूलता चले जाने के भय 
से दुखो होते है, अर्थात्‌ विचारशील को अनुकूलता का सुख या 
अतिकूलता का दुःख--दोनो ही दुःख हो जाते हैं। सुख आने 
पर ठुश्ख को भूल जाना, यही वास्तव से भूल जाना है। आनन्द 
आने पर दुश्ख सिटता है, सुख से तो केवल दूवता है। आनन्द, 
आवश्यकता ( '४४एा७ १6७776 ) की पूर्ति ओर इच्छाओं 
(37(098) १०७१7०७) की निश्वत्ति होने पर आता हैं और फिर 
नहों जावा | सुख प्राणी को तब मालूम होता है, जव वह निर- 
न्तर होनेवाले परिवर्तेन को नहीं देखता तथा अपना मूल्य घटा 
सेता है, एवं जो उपस्थिद है, उससे उत्कृष्ट परिस्थिति को 
देखना वंदू कर देता है। वारतव में तो परिवर्तंत का रोग 
सिरन्दर है। प्रत्येक प्रवृत्ति महान रोग है, क्योंकि प्रवृत्ति के अन्त 
में निवलता प्राप्त होती है, परन्तु जिन प्रवृत्तियों के करने में 
स्वतन्त्रता दो ओर जिसका अन्त निदृत्ति में हो, वह भ्रवृत्ति करने 
योग्य है । जिस भ्रवृत्ति के अन्त में प्रवृत्ति ही शेष रहती है, वह 
स्थांग करने योग्य है, क्‍योंकि प्राकृतिक विधान के अनुरूप 
अत्येक प्रदृत्ति निदृत्ति का साधनमान्र है। यदि प्रवृत्ति जावन 
होती, तो उसका परिवर्तन स्वाभाविक नहीं होता। प्रवृत्ति को 
केवल प्रवृत्ति की परतन्त्रता सिखाने के लिये प्रवृत्ति आवश्यक 
है! परतन्द्रता का दुःख स्वतन्त्रता की आवश्यकता उत्पन्न कर 


( ८४ ) 


देता है। स्वन्त्रता की आवश्यकता सवल होने पर उसके सभी 
साधन अपने आप उपस्थित हो जाते हैं; क्‍योंकि अनन्त शक्ति: 
दीन नहीं है । जीवन की घटनाओं का पाठ स्वभाविक इच्छा को 
जाम्त कर देवा है । क्रपनी अनुभूति का आदर करो। परतन्त्रता 
को जीवन मत समझो । सुख का वन्धन दुःख से अधिक दुःख 
हे। यदि हो सके तो सुख देकर दुःख खरीद लो, क्योंकि सुख 
बाँटने की चस्तु हे, रखने की नहीं। जो प्राणी सुख को रखने का 
प्रयत्न करता है, उससे सुख छिन जाता है, मिलता कुछ नहीं और 
जो प्राणी सुख वॉट देता है, उसको आनन्द मिल जाता हे । 


जो भुलाने पर भी नहीं भूलता, वह भगवान दै। प्राणी 
प्रसादवश परिवर्तेनशील श्राणियों का प्यार स्वीकार करने लगता 
है ओर भगवान्‌ को भूल जाता है। भगवान्‌ करुणा कर उन 
वस्तुओं को छिपा देता है ओर अपने प्यार के योग्य बना देता 
है । हम आसक्तिवश उनके प्यार को स्वीकार नहीं करते | उनको 
बिना प्यार किये कल नहीं पड़ती; इसोलिये वे हमारी आसक्ति- 
युक्त वस्तुओं को निरन्तर बदलते रहते हैं । 


यदि हम थोड़े से थोड़े काल के लिये भी अपने को खाली 
कर लें, तो उनका नित्य प्यार एवं नित्य रस अपने आप आने 
लगे । हम अनेक प्रकारकी चिन्ताओं द्वारा उनके प्यार को आने 
से रोकते रहते हैं। बस, यही सब से बड़ी भूल है। प्राणी प्यार 
नहीं कर सकता । प्यार करना तो भगवान्‌ ही जानते हैं, क्योकि 


( पे ) 


प्यार वह कर सकता है, जो पूर्ण हो। प्राणी का तो यह अन्तिम 
अयत्न है कि वह अपने को उन्हें समर्पित कर दे । 

स्वरूप का ह्मथ आश्यन्तरिक व्यक्तित्व--थिटायथों 96ए- 
४07५१ है, अधवा यो कहो कि जिससे आवश्यकता की पूर्ति 
होकर उत्पन्न नहीं होती और न जिससे भिन्नता रहती है। यदि 
काम का अन्त होने पर सनको नहीं दे सकते, तो सनको अत्यन्त 
प्रिय वस्तु में लगा दो | मन लगा देने की अपेक्षा मन देना सुलभ 
एवं हितकर हे. परन्तु सन के देने में लालच लगता हें, तो मन 
को उसमे क्गा दो, जो सत्र से प्रिय हो। यदि आप अपनी 
योग्यता से प्रिय वस्तु नहीं ढूंढ पाते, तो सभो वस्तुओ से हटा 
लो | सन अपने आप प्रिय वस्तु को ढूँढ लेगा । मन को थुरा 
मत समम्तो, वेइसमान मत समझो, डॉटो मत, उससे ग्मपूर्वक 
कह दो, प्यारे मन, अनेक को त्याग कर एक पर आ जाओ ।? 
ऊच आप मन स प्रसपूर्वक व्यवहार करने लगेंगे, तव मन 
प्रसन्न होकर आपको प्रसन्‍तता अदान करेगा। सन इसका भूखा 
है। बुद्धि ज्सको चहकाया करतो हे, आप वद्धि से कह दीजिये 
कि वह सन को अनेक्त से एक पर लगा दे ? किन्तु वह एक! 
सन का चुना हुआ हो। ऊजव मन अधिक काल तक एक में लग 
जायगा, तव या तो उसका त्याग कर देगा या उसमें विलीन हो 
जायेगा | यदि आपकी कोई स्थान न मिले, तो अपने में ही मन 
लगा दीजिये । अपने का अथ शरीर सत समभना । प्रत्येक वस्तु 


उस प्यारे क्रो अक्नाशित करने के लिए शाट हैण्ड के चिह्न के 
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समान है | जिस प्रकार भाषा में अथ दिखाई देता है, उसी 
श्रकार जिस प्रिय बसु मे मन लग जाता है, प्रेमी को भ्रेमपात्र 
दिखायी देता है। चिह्द अर्थ नहीं होता, अथ चिह्न नहीं 
होता । मन बालक है। उसको प्रिय वस्तु देकर उसमें वह 
दिखाओ जो तुम्हारी आधवमध्यकता ( स्वभाविक इच्छा ) दे। 
चिह॒ में भटक मत जाओ | यदि मन को अपने में अथवा किसी 
प्रिय वस्तु में नहीं छगा पाते, तो मत को अपनी आवश्यकता में 
बविलीन कर दो, अर्थात्‌ काम के अन्त में अपने ग्रेमपात्र का उसी 
प्रकार स्मरण करो, जिस प्रकार प्यास लगने पर पानी का 
प्यासा पानी पानी शब्द नहीं रटता, पानी के लिये व्याकुल्ञ होता 
है। पानी प्यासे के हृदय की पुकार होती है ; अतः मन को अपने 
हृदय की पुकार मे छुगा दो । ज्यों ज्यों हृदय की पुकार बढ़ती 
जायगी, त्योंत्यों मन निर्दोष होता जायगा। असझह्य पुकार 
'होने पर प्रेमपात्र अपने आप सन को तथा आप को अपना छेगे। 
उनका अनन्त सौन्दर्य एवं नित्य आनन्द तथा रस इसलिये नहीं 
खआता कि हम सीमित ( ॥7775८0 ) परिवर्तनशील सौन्‍्दय में 
अपने आपको वॉध देते हैं। प्यार नदी के समान है । वह अपने- 
आप उसी प्रकार अपने प्रमपात्र तक पहुँचने मे समथं है, जिस 
प्रकार नदी समुद्र में स्वतन्त्रतापूवेक पहुँच जाती है। परन्तु यदि 
नदी को बॉयकर अनेकों छोटी छोटी नहरो में वॉँट दिया जाय, तो 
चेचारी छिन्न-भिन्न हो जाती है । वस, यही दशा वेचारे उन 
प्राणियों की है कि जिन्होंने अपने प्यार को सीमित कर, वस्तुओं में 
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बॉध दिया है । नदी का निर्मल जल किसी गड्ढे में वध जाने से 
अनेक विकार उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जब हम अपने 
प्यार को शरीर मे बॉध देते हैं, तो बह प्यार अनेक विकार उत्पन्न 
कर देता है। जिस प्रकार हिमालयसे नदी का स्त्रोत धाराप्रवाह 
चलता ही रहता है, उसी प्रकार हम से प्यार का स्रोत निरन्तर 
चलता ही रहता है। हम सबसे बढ़ी भूल यही करते हैं कि उस 
प्यार के स्रोत के सासने वस्तु, अवस्था आदिकी अनेक छोटी 
छोटी पहाड़ियाँ खड़ी कर देते है। हमारा प्रमपान्र निरन्तर उन 
पहांड़ियो को हटाता रहता है। प्यार उनसे टकराता रहता है। 
प्यार का अधिकारी केवल प्रेमपानत्र है। अतः हमको अपना प्यार 
सीमित नहीं करना चाहिये । प्रत्येक काम को पविन्नतापूर्वक पूरी 
शक्ति क्गाकर कर डाछो । काम के अन्त में व्याकुल्ता अपने आप 
हवा जायगी । यदि व्याकुछता नहीं उत्पन्न होती, तो समझ लो 
अभो कास पूरी शक्ति लगाकर पवित्रतापूर्वक नहीं किया। 
पविन्नतापूर्वक किया हुआ प्रत्येक काम रास से मिला देता है 
अथवा राम के लिये व्याकुलता उत्पन्न कर देता है। प्रत्येक काम 
के ठीक हो जाने का अथे है कि कर्ता काम से छूट जाय | कर्ता को 
वही काम वॉध लेता है कि जिस काम को कर्ता पविन्नतापूर्वोक 
पूरो शक्ति लगाकर नहीं करता । म्ुठाई से प्राणी तब छूट पाता 
है, जब सच्चाई की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, अतः सत्य की 
अभिलाषा असत्य से सम्वन्ध-विच्छेद कर देगी | केवल असत्यको 
असत्य समभने मात्र से आसक्ति नहीं छूटती । सत्य की आवश्य- 
कता होने पर असत्य अपने-आप छूट जाता है । 
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'रवित्रतापूवेक पूरी शक्ति लगाकर कम करने का अर्थ! 
गहराई से देखिये | जसी आंख होती है वैसा ही देल्वती है, 
अर्थात्‌ कर्ताके अनुरूप ही कम होता है। यदि करती पविन्न है तो 
अपने आप पविच्रतापूर्वक प्रत्येक कर्म होगा, क्योंकि पवित्र 
होनेपर पवित्रता उत्पन्न होती है। साधारण प्राणी यह मानते हैं 
कि पवित्रता आनेपर कर्त्ता पविन्न होगा | वास्तवमें यह वात नहीं 
है। देखिये, सूये होने पर प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश 
आने पर सूर्य उत्पन्न नहीं होता, अर्थात्‌ प्रकाश सूर्यका कार्य है, 
प्रकाश का कार्य सूर्य नहीं है । अतः पवित्र होनेपर ही पविन्नता- 
पूर्वक कर्म हो सकता है। 

पवित्र होने से पूर्व अपविन्नता का ज्ञान अनिवाय है, क्योकि 
जबतक दोप का ज्ञान नहीं होता, तबतक गुण का ज्ञान नहीं हो 
सकता । सभी दोष उसी समय तक जीवित रहते हैं, जबतक दोपी 
दोप को देख नहीं पाता, अथवा जबतक दोषी दोप को अपने में 
मिलाकर देखता है। अनन्त कालका दोष उसी क्षण में मिट जाता 
है, जिस काल में दोपी अपने को दोष से असंग कर लेता है, 
अर्थात्‌ दोप से सम्बन्ध-विच्छेद्‌ कर लेने पर बेचारा दोष वर्तमान 
में ही आमूल नष्ट हो जाता है । 

जब प्राणी उसकी ओर देखता है, जो उसकी ओर नहीं 
देखता, तव अनेक दोप अपने आप आ जाते हैं अर्थात्‌ सभी 
अपवित्रताओ का मूल कारण यद्दी है कि हम अपना मूल्य घटा 
लेते हैं तथा अपने मे अभिमान की अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं। जो 


( 5६ ) 
आणणी परतन्त्रताकी बेड़ियो में जकड़ा है एवं अभिसानको अग्निमें 
जलता है, वही अपविन्न है । इस अभागी अपवितन्नता के आने पर 
अनेक दुःख निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं। सबसे प्रथम परतस्त्रता 
को बेड़ियो को तोड़ दो, अथीत्‌ अपने पर अपने से भिन्‍न का 
शासन मत होने दो (अपने ही वलसे अपने पर विजय प्राप्त कर 
लछो)। ऐसी कोई प्रवृत्ति मत करो कि जो प्रवृत्ति अपनी ओर से 
आपका स्वागत न करे । जो प्राणी अपने पर अपले से भिन्न का 
शासन स्वीकार नहीं करता, उसको भोग मे योग, प्रवृत्ति से 
निवृत्ति, वन्‍्धन में मुक्ति और दुःख मे आनन्द दिखायी देता है। 
ऐसा प्राणी मिन्न के लिये मित्र, पुत्र के लिये पिता, पत्नी के लिए 
पत्ति, शत्रुके लिये शन्रुःसा दिखायी देता है | स्वय कुछ नहीं 
होवा, क्‍योंकि चह अपने लिये अपने प्रेसपान्न ( निज स्वरूप ) 
से भिन्‍तको ओर नहीं देखता, अधवा यो कहो कि ऐसा प्राणी 
प्रसाद से उत्पन्न होनेचाली सभी स्वीकृतियों का त्याग कर, अपनेको 
खालीकर, अपने को अपने प्रेममात्र के रहने के योग्य बना लेता है, 
अर्थात्‌ वह आनन्द्धत भगवान्‌ का निवासस्थान हो जाता है, 
जो सव प्रकार से पूर्ण है। अपने मे से उन सभी रवीकृतियों को 
निकाल दो, ज्ञो सीमित एवं दोपयुक्त हैं। अहंभाव आनन्दघर्न 
भगवान्‌ का निवासस्थान है ओर शरीर विश्व की वस्तु है) जब 
प्राणी अपने को भयवान्‌ को और शरीर विश्व को दे डालता है, 
लव उसमें किसी प्रकार की अपविश्नता शेष नहीं रहती । 
अपविधप्नता का नितान्त अन्त होनेपर सभी काम अपने आप 
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पवित्रतापूर्वेक पूरी शक्ति लगाकर होने लगते हैं| प्यारे, अच्छाई 
उत्पन्न होतो हे सिखायो नहीं जाती । 

आप धन्य हैं कि आपको संध्षार मे वही दिखाई देता हे, 
जो आप में है | दुखी को जब सव ओर दुःख दिखाई देता छः 
तब दुखी दुःख का अन्त करने के लिये समर्थ होता है । दुःख 
अग्नि के समान है ओर सुख लकड़ी है। दुःख की अप्नमि इतनी 
प्रबल कर दो कि सुख का अन्त हो जाय | सुख का अ्रन्त होते 
ही दुःख-रूपी अग्नि अपने आप शान्त हो जायगी ओर फिर 
कभी उत्पन्न न होगी। सुख का अन्त करने के लिये सुख कया 
है, यह जान लेना आवश्यक है। सुख क्या है ? सुख सुखी को 
तब तक मालूम नहीं होता, (१) जब तक वह अपना मूल्य नहीं 
घटा लेता, (२) जब तक वह थक नहीं जाता, (३) जब तक 
वह परिवर्तन मे अपरिवतंतन नहीं देखता। ये तीनों कारण 
प्रमाद' अर्थात्‌ भूल जाने से उत्पन्न होते हैं। भला, जो वेचारा 
भूल से उत्पन्न हुआ है, वह अन्त में भूल के अतिरिक्त और क्या 
दे सकता है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं। देखिये, इसी कारण सुखी 
प्राणी भूछा रहता है। दुःख उस भूल के निकालने के लिये 
उत्पन्न होता है; अतः दुःख सुख की अपेक्षा कहों आदरणीय है । 
आनन्द्धन भगवान्‌ तक पहुँचाने एवं पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान 
करने के लिये ) दुःख हो समर्थ है। दुःखरूप अग्नि सभी 
निवेल्ताओं के मिटाने में समर्थ है। अतः मन से कह दीजिये, 
प्यारे सन, दुःख से डरो नहीं, वल्कि उसे अपनाओ |? 
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जब तक हम अपने लिये अपने से सिन्न की आवश्यकता 
को अनुभव करते हैं, तव तक किसी न किसी प्रकार की प्रश्नृत्ति 
चनी ही रहतो है, अधीत्‌ सयोग की आवश्यकता ही प्रवृत्ति है । 

प्रवृत्ति के विपरीत्त अर्थात्‌ संयोग को वियोग से बिल्लीन कर 
देना हो निवृत्ति है| प्रवृत्तिन रहने पर निश्नत्ति अपने आप 
आ जाती है। निवृत्तिआते ही आरितिकता उत्पन्न होती है, जो 
स्वन्त्रता का सूल है । 


विचारशील की अनेक प्रवृत्तियां एक ही प्रवृत्ति से विज्ञीन 
होती हैं। जब अनेक प्रवृत्तियोँ एक ही प्रबृत्तिसि विज्ञोन होने 
क्ृगती हैं, तव नकली इच्छाये स्वाभाविक इच्छा में बदल 
जाता है, जो उन्नति का सृल ह्ठै । ऊच अनक इच्छाए एक हा 
आवश्यकता से विक्ञीन हो जाती हैं, तब आवश्यकता-पूर्ति की 
शक्ति अपने आप आ जाती है; क्ष्योंकि प्रत्यक् प्राणी कल्पतरु 
के नोचे निवास करता है। प्यारे, यह भत्नी त्रकार समभलो 
कि अनन्त शक्ति कंगाल नहीं है। प्यारे, मानव-जीवनमें 
गुलामी के छिये कोई स्थान नहीं है और न अभिमसानकछी 
आवश्यकता है। अभिमान ठथा शुल्ञासी से रहित एकताके लिये 
जीवन मिला हे। 


हमारी सारी प्रवृत्तियो को निवृत्ति खा लेती हे तव विश्व 
तथा विश्वनाथ दोनों से एकता अपने आप हो जाती हे 
निहृक्ति संसाररूपी नदीके चद्ावक्कों ओर ले जाती 
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अर्थात्‌ संसार के कारण का ज्ञान करांकर संसार को ऊपर उठा 
देती है; क्‍योंकि निद्नत्ति द्वारा संसार का यथाथे ज्ञान हो जाता है। 
प्रवृत्ति नदीके बह्ावकी ओर ले जाकर संध्ार-सागर में मिला 
देती है, अर्थात्‌ प्रवृत्ति संसारमे ह्वी चक्तर लगाती है। प्रथम 
स्वार्थयुक्त श्रवृत्तिको सर्वेत्रिय प्रवृत्ति में बदछ' दो । ऐसा करनेसे 
संसारका वास्तविक रस आ जायगा। वेचारा संसार स्वयं नित्य 
रसकी खोजमें है, अर्थात्‌ ऐसे प्राणी को नित्य रस ( आत्मिक-- 
77/८०7०) रस )की खोज हो जायगी, जिसकी पूर्ति निवृत्ति द्वारा ही 
हो सकती है। सर्वग्रिय प्रवृत्ति जब प्रवृत्तिमे विछीन हो जाती है, 
तब परमप्रिय निवृत्ति आननन्‍्द्घन भगवानसे अभेद कर 
देती दै । 

गहराईसे देखिये, निवृत्तिके बिना पुनः प्रवृत्तिकी भी शक्ति 
नहीं आती, क्योकि निवृत्ति से ही प्रवृत्ति को शक्ति मिलती है। 
कोई भो प्राणी तबवक बोल नहीं सकता, जबतक वोलनेके 
पश्चात्‌ चुप नहो जाय, क्योकि चुप होनेसते ही दोबारा शब्द 
बनता है। कोई भी पथिक तबतक चल नहों सकता, जबतक 
पॉव उठाकर रख न लेवे | हॉ, यह अवश्य है कि थोड़ी देरका 
चुप अधिक देर बोलने देवा है ओर थोड़ीदेरका पेर रखना 
अधिक देर चलनेकी क्रिया करता हे अर्थात्‌ स्थिरतासे ही 
क्रिया की शक्ति उत्पन्न होती हे। ऐसी कोई शक्ति नहीं हे जो 
निवृत्तिसेन आ जाय ओर ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं हे, जिससे 
शक्तियों का हास न हो अर्थात्‌ निवृत्तिसे शक्तिसंचय और 
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प्रवृत्ति से शक्ति का हास होता है । निन्नत्त प्राकृत नियम 
(ए०४/पा७ 85) है, इसलिये अपने आप आती है, प्रवृत्ति-राग 
(3 ७४०८॥7१८०७ से उत्पन्न होती हैं; इसलिये प्रयत्न से आती है 
झौर अपने आप चली जाती हे। नित्य जीवन के लिये निवृत्ति 
का अपना लेना परम अनिवाय हे। 


संत-वाणी ५ 


प्रश्न--कृपया भगवान्‌ के अखण्ड स्वरूप ओर एकरस का 
चर्णन कीजिये । 

उत्तर--श्रीभगवान्‌ के अखएड स्वरूप ओर एकरस का 
वर्णन भला खण्डवाली वाणी कैसे कर सकती है तथा खण्डवाले 
श्रवण ही उसे कैसे सुन सकते हैं ? भगवान्‌ के स्वरूप का वर्णन 
करने मे भगवान्‌ भी असमर्थ हो जायेंगे, क्‍योंकि वर्णन करने 
के साधन भगवान्‌ स्वयं अपने में से ही उत्पन्न करेगे। यह 
अखण्ड सत्य है कि जिससे जो चीज उत्पन्न होगो, उसकी 
अपेच्ता चह सीमित होगी । उस सोमरित साधन से असीम का 
वर्णन कैसे होगा? जिसके सामने अनेक खण्ड उपस्थित हैं, 
वही अखर्ढ है, जो अख़णड है, वद्दी एकरस दे । जिससे अपने 
रस उत्पन्न होकर विज्ञीन दो जाते हैं, वद्दी एकरस हे। जिस 
रस के आने पर सभी रस नीरस हो जाते हैं, वही एकरस है। 
जिससे सभी रस सत्ता पाते हैं, वही एकरस दे । जिसका किप्ती 
भी प्रकार त्याग नहीं दो सकता, वही अखंड एकरस हे। 
जिसके विना सभी अपूण है, वद्ी अखंड हे। खंड होकर 
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अर्थात्‌ अखंड से भिन्न होकर कोई अजंड को नहीं जान सकता । 
खंड से मिलकर खंडको नहीं जान सकता। अखंड का ज्ञान 
ध्यखंड होने ने पर और खंडका ज्ञान खंड से भिन्न होने पर सम्भव 
है और किसी प्रकार नहीं | जो प्राणी अखंड से भिन्न होकर 
अखंडको जाननेका प्रदत्त करता है, वह केवल बुद्धि का व्यायाम 
ऊरता है। जिसको खंड का ज्ञान होता है, उती को अखंड का 
हो जाता है, क्योंकि अखंड का ज्ञान होते ही खंड अखंड 
में विज्लीग हो जाता हे ओर एक अखंड शेष रहता है, 
छु वितोन दो ने पर जो शेप रहता है, वही अखंड 
है। अखंड 'है' को ओर खंड 'नहीं' को कहा जाता है। नहीं? 
क्य ज्ञान होते हो नहीं! निद्चत्त हो जाता है और 'है' का ज्ञान 


होते ही 'है? से एकदा हो जाती है। एकता होने पर वर्णन नहाँ 
सकता। विचार-दृष्टि से देखिये, आंख ने आंख को कभी 


००१ 


द्द्धा 


नहीं देखा। भक्त होकर भगवान्‌ का वर्णन भक्ति के स्वरूप में 


भ्रक््ठ होता है, अधोत्‌ भक्ति भगवान्‌ के स्वरूप का वर्णन 
है, जो सिखाई नहीं जा सकती, जिसका कथन नहीं हो सकता । 


है| 


ने पर अपने आप जो भक्ति उत्तन्न होती है, वही भगवत्त- 
का व्णन है। श्रांभगवान्‌ तो सर्वेक्नाल में अखंड ही 
स्॒रूप मे प्राकत्य होने पर भी जो अखंड हो रहते 
भगवान्‌ है। न सालूम कचतक आप छोग वाणी और 
अपना वना-चदाक्षर जीवित रहेंगे ? भगवान्‌ का 
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श्रवण आपके नहीं रहेंगे। जब ये आपके नहीं रहेंगे, तव न 
श्रवण रहेंगे, न वाणी रहेगी। ये सब वेचारे इसलिये जीवित 
हैं कि इन्होने अभी वह नहीं किया, जो इन्हें करना चाहिये । 
यह अखंड नियम है कि कार्य समाप्त होने पर कर्ता शेप नहीं 
रद्ृता । अब आप इन वेचारों ( श्रवण, वाणी आदि ) पर कृपा 
कीजिये ओर इन्हें वह करने दीजिये कि जिससे ये अपना काये 
समाप्त करके लक्ष्य को प्रात हों। आप अपनी आसक्ति की पूर्ति 
के लिये कब तक इनको इनके काम से वशद्वित रकक्‍खेंगे ? जब 
प्राणी इन्द्रिय आदि अन्‍्त्रों से रागयुक्त काये नहीं लेता, तब वे 
चेचारे अपने आप भगवान्‌ के अखंड स्वरूप का वर्णन कर 
क्ृतकृत्य हो जाते हैं । वाणी और श्रवण सदा ही समीप रहते 
हैं, क्योंकि बोलने पर सुनना और सुनने पर बोलछना होता ही 
रहता है। आप यदि भगवान्‌ के अखंड स्वरूप का व॑णन 
करना तथा उसे सुनना चाहते हैं. तो वाणी, श्रवण आदि को 
अपने खंड स्वरूप के वर्णन में न ल्गाइये । जब आप इनको 
अपने काम से खाली कर देंगे, तव सच भानिये, ये आपको 
श्री भगवान्‌ के स्वरूप का वर्णन तथा श्रवण अपने आप 
करायेंगे, तब आप सुनियेगा। श्री भगवान्‌ के स्वरूप का वर्णन 
भगवान के आने पर ही हो सकता है, वियोग मे नहीं। वियोग 
काल में तो भक्त के हृदय मे भगवान्‌ के प्रेम की प्रतीक्षा की 
अप्मि प्रज्वलित रहती है। उस विरहाप्रि से तपी हुई वाणी 
आदि सभी भगवान्‌ की सत्ता से ही सत्ता पाकर भगवान्‌ के अखंड 


( ६७ ) 


स्वरूप का वर्णन करेंगे, तब आप सुनियेगा। सन इन्द्रिय आदि 
सभी यन्त्र उसो का वर्णन करते हैं, जिसका वर्णन आप सुनना 
पसंद करते हैं। झाप श्री भगवान्‌ से भिन्न और फिसी का 
चर्णन सुनना पसंद न कीजिये, तब वे आपको स्वयं श्री भगवान्‌ 
के ही वर्णन सुनावेंगे। साधारण प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार की 
क्रियाओं के लेप चढ़ा चढ़ा कर स्वाभाविक प्रेसपात्र की विरहाप्मि 
को प्रज्वलित नहीं होने देते । वे भगवान्‌ के बहाने से क्रियाजन्य 
रस की आसक्ति की पूर्ति करते रहते है। भगवान्‌ के होकर, भगवान्‌ 
का स्वरूप क्‍या है ?? यह प्रश्न क्या अथे रखता है ? गहराई से 
देखिये, प्यास ने कभी नहीं पूछा, 'पानी क्या है! ? भूख ने किसी 
से नहीं पूछा, 'भोजन क्या है ?! पानी पाकर प्यास तृप्त हो गई, 
भोजन पाकर भूख ठत हो गई । ठाप्ति होने पर पानी और प्यास 
की भिन्‍नता तथा भूख और भोजन की भिन्नता शेष नहीं रहती ! 
भगवान्‌ का स्वरूप क्‍या है ? यह प्रश्न उसी प्राणी का हो सकता 
है कि जिसने सदूभावपुवक भगवान्‌ के होकर रहने का संकल्प 
नहीं किया, अर्थोत्त जो भगवान्‌ का होकर नहीं रहता, वही यह 
प्रश्न कर सकता है। इसका उत्तर यही है कि भगवान्‌ का अखंड 
एकरस स्वरूप वही है कि जिसके विना तुम को अपनी अपूर्णता 
का अनुभव है, क्‍योंकि न्‍्यूनता की दशा मे जो आवश्यकता 
होती है, वही भगवान्‌ का अखंड स्वरूप है। जिस प्रकार विषयी 
की जो इच्छा होती है, वही विषय की सत्ता होती है, अर्थात्‌ 


विपयी को इच्छा से मिन्न विषय ओर कुछ नहीं । उसी प्रकार 
रु 
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आशणी की स्वाभाविक आवश्यकता से मिन्‍स श्रीभमगवान की सत्ता 
ओर कुछ नहीं । विपय-इच्छा का जन्म प्रमाद तथा राग से 
होता है। राग-निवत्त होने पर स्वाभाविक आवश्यकता ज्ञाग्मत 
होती है। स्वाभाविक्त आवश्यकता की जाग्रति अग्नि के समान 
है, जो प्रमादरूपी लकड़ी को जलाकर श्रीभगवान से मिला 
देती है । राग निवृत्त होने पर इन्द्रिय आदि सभी यन्त्र विषयों 
का गुणगान एवं श्रवण करना अपने आप बन्द कर देते हैं । 
'विपयों का गुणगान वंद होते ही स्वाभाविक भंगवद-गुणानुवाद 
उत्पन्न होता है | जो अपने . आप उत्पन्न हौवा है, उसमे करने 
का भाव नहीं आता । देखिये, भोजन अपने आप पचता है, 
किसी को नहीं भास होता कि मैं पचाता हूँ । अपने आप होने- 
वाली प्रवृत्ति श्री भगवान्‌ की सत्ता से स्वयं होती रहती है। 
शत: श्री भगवान्‌ स्वयं भक्त दोकर आप अपना गुणानुवाद 
करते हैं । विभक्त होकर विपयी प्राणी श्री भगवान्‌ के स्वरूप 
का गुणानुवाद किसी भी प्रकार नहीं कर सकता । भक्त होकर 
पतित से पतित प्राणी भी भगवदू-गुणानुवाद के योग्य हो जाता 
है, जिस प्रकार सभी प्रकार की लकड़ियों अग्नि की होकर तदूरूप 
हो जाती हैं । अग्नि किसी भी लकड़ी को अग्नि बनाने से 
इन्कार नहीं करती, उसी प्रकार श्री भगवान्‌ किसी भी प्राणी 
को अपनाने के लिए इन्कार नहीं करते। भर्रा यदि भगवान्‌ 
का स्वरूप अखंड एकरस नहीं होता तो क्या वे सबको अपना 
सकते थे ? कदापि नहीं, भक्त होते ही भक्त द्वोने के पूर्व की 


आर, 


अहंता परिवर्तित हो जाती है। अहंता परिवर्तित होते ही प्रवृत्ति 
बदल जाती है, क्योंकि अहंता के विपरीत प्रवृत्ति नहीं होती । 
ज्यतः त्री सगवान का स्वरूप क्‍या है?! यह जानने के लिये 
एकमात्र यही उपाय है कि प्राणी सदभावपूवंक श्री भगवान्‌ का 
हो जावे । अहंता परिवर्तित हुए बिना जो कुछ चेष्टा होगी, वह 
देखने से कित्तनी ही पविन्न आरितिऋता युक्त क्यो न हो, उसका 
अथ निर्जीच सशीत की भांति होगा, एवं असिनय के स्वरूप में 
गा, क्ष्योकि अहंदा के विपरीत प्रद्नत्ति प्राणी का जीवन नहीं 

ती। अतः मजुप्य भक्त होकर ही श्री भगवान्‌ को जान 


सकता है और एकमात्र भगवान्‌ का होकर ही भक्त हो 
खचकता ह्ठै || 


हि ८0 


मे 


सन्त-वाणी ६ 


जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है तथा जिनसे अपनत्व 
होता है, एवं जिनमे सर्वोत्कष्टता जान पड़ती है, उनसे स्वाभाविक 
प्यार उत्पन्न हो जाता है; परन्तु प्रमादवश कभी कभी दोपसयुक्त 
वस्तुओं से भी अपनत्व हो जाने पर प्यार जेसा मोह हो जाता 
है, जो निराशाजनित दुःख उत्पन्न करता है। निराशाजनित दुःख 
उसे कहते हैं कि जिसकी पूर्ति की आशा न होने पर भी पूर्ति की 
रुचि रहती है । उस दुःख का विचारशीलों ने निरोध किया हे । 
टु/ख बड़ी ही अमूल्य वस्तु दे, परन्तु आशाजनित द्ोना चाहिये। 
आशाजनित दुःख उत्पन्न होने पर मोह से उत्पन्न होनेवाला हुःखः 
मिट जाता है| प्रेम-पात्र की आवश्यकता प्रेमपात्र से भी अधिक 
महत्त्व की वस्तु है, क्योकि प्रेसपात्र की आवश्यकता सभी 
इच्छाओं के मिटाने तथा सभी सम्बन्धों के विच्छेद करने एवं 
सभी परिस्थितियों से असंग करने में समर्थ है। यह भल्ी 
प्रकार समझ लो कि 'है? नहीं! को मिटा नहीं पाता, प्रत्युत 
प्रकाशित करता है, सत्ता देता है। परन्तु 'है” की आवश्यकता 
“नहीं! को खा जाती दे ओर है? से अभेद्‌ करती है। अतः 
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यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि भ्रेमपात्र को आवश्यकता 
सपात्न से भी अधिक महत्त्व को वस्तु है। यय्पि सदुभाव- 
यूवेक अपनत्व तथा सर्वेत्किष्टता एवं आवश्यकता केवल एक 
सात्र 'है! की ही हो सकती है, परन्तु प्रसाद तथा आसक्तिवश 
साधारण प्राणी उसको 'नहीं' -शरीरादि वस्तुभों--में देखने 
लगते हैं, जिससे निराशाजनित दुःख उत्पन्न हो जाता है। 
[२] 

उन्‍्नतिशील प्राणी वही हो सकता है, जिसमें अपनी दृष्टि 
से अपनी निवेल्ञताओं को देखने की योग्यता है। निर्बेलता का 
ज्ञान होते ही ज्याकुल्ता उत्पन्न होती है । यह्‌ प्राकृतिक नियम है 
कि ब्यो ज्यो व्याकुलता वढ़ती जातो है, त्यो त्यों निरबेल्रता 
मिटाने की शक्ति आती जाती है। निर्बेलता उसो प्राणी में 
निवास करती है, जिसमें निवलता होने पर वेचैनी उत्पन्न नहीं 
होती । अनन्त शक्ति वेचैनी-को उसी प्रकार खा लेती है, जिस 
अकार सूथ अन्धकार को खा लेता है। 

योग्यतानुसार परिश्रम करने पर घेचेनी का आरम्भ होता 
है, क्योंकि जवतक करने का अभिमान शेष रहता है, तबतक 
सच्ची व्याकुलता नहीं आती | करने का अभिसमान तब मिटता 
है, जब प्राणी जो कर सकता है, उससे अपने को नहीं बचाता । 
साधारण प्राणी करने की शक्ति होते हुए भी अपने को निकम्मा 
बना लेते हैं ओर उस दोप को निरमिमानिता के नाम से 
»काशित करते हैं। क्या आनन्द्घन भगवान्‌ हमसे वह आशा 
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करते हैं, जो हम कर नहीं सकते ? क्‍या हम जो कर सकते हैं, 
उसको करने पर हमारे प्रेमपात्र चह नहीं करगे, जो उनको करना 
चाहिये ? 

सच तो यह हे कि हम अपने आप को तथा अ्रेमपात्र को 
धोखा देने का प्रयत्त करते हैं, बछ द्वोते हुए भी निवल वनते 
हैं, तथा नित्रेत्त होते हुए भी वलवचान्‌ के समान सन्तुष्ट रहते हैं । 
कतंव्यपरायण प्राणी के जीवन में हार स्वीकार के लिये कोई 
म्थान नहीं होता। जिस प्रकार मां को शिशु की सभी 
आवश्यकताओं का ज्ञान है एवं शिशु के विना कहे ही मां वह 
करती है जो उसे करना चाहिये, उसी प्रकार आनन्दधन 
भगवान हमारे विना कहे ही वह अवबरय करते हैं, जो उन 
करना चाहिये | परन्तु हम उनकी दी हुई शक्ति का सदुपयोग 

करते ओर निवछता मिटाने के लिये वनावदी प्रार्थना 
करते रहते हैं। आनन्दधन भगवान्‌ निरन्तर शक्ति प्रदान 
करने के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं, किन्तु हम उनको सहायता 
करने का अवसर नहीं देते 

छोटे से छोटे बच्चे को भी आवश्यकता होने पर वेचेनी 
होती है, परन्तु हम आवश्यकता होते हुए भी चेन से रहते हैं । 
हमें अपनी इस ईमानदारी पर विचार करना चाहिये कि हम 
कितना प्राकृतिक नियमके विरुद्ध करते हैं । गहराई से देखिये, आव- 
श्यकता होने पर पशु पक्ती भी चेन से नहीं रहते, फिर न मालूम यह 
अभागा चेन हमारे जीवन में कहाँ से आ गया, अतः दमको 
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गम्भीरता पूरक अपने में से इस बनावटी चेत को निकाल 
देता चाहिये कि जिसने आवश्यकता होते हुए भी हमे सन्तुए्ट- 
सावता रक्‍्खा है) 
[३] 

अपने दुःख का कारण किसी ओर को न समझो । घुराई 
का उत्तर अच्छाई से दो । जो संकल्प उत्पन्न हो चुके हैं, ज्न्हे 
पवित्रता पूर्वक पूरा कर डालो और नदीन संकल्प उत्पत्न न होने 
दो । स्याग स्वतः उत्पन्त होनेवाली वस्तु है। काम का अन्त 
होने पर रास अपने आप आ जाता है। जीवन की घटनाओं 
के अर्थ को अपनाओ। घटनाओं को भूल जाओ, दुःख भूल 
जाओ । वतसान परिस्थिति का सदुपयोग कर अपने को सभी 
परिस्थितियों से असंग करलो। परिस्थिति-परिव्तेन की पपेक्षा 
परिस्थिति का सदुपयोग अधिक सूल्य की वस्तु है, क्‍योंकि 
परिस्थिति-परिवतेन से त्याग का अभिमान आता है और परिस्थिति 
के सदुपयोग से परिस्थिति से संवंध-विच्छेद होता है। त्याग का 
अभिमान राग का मूल है, इसे विचारशील जानते हैं। 

प्यारे, दुःख से डरो सत, प्रत्युत उसका सद॒पयोग करो। 
यह भली प्रकार से समझ लो कि जो प्राणी स द्वावपू्षेक एक 
बार भगवान्‌ का हो जाता है, उसका पतन नहीं होता । अत 
से भगवान्‌ का हूँ' यह महामन्त्र जीवन में घटा लो। 
ऐसा करते - पर सभी उलमनें सुल़्क जायेंगी। भगवान का 
हो जाने पर आवश्यक संकल्पों की पूर्ति और अनावश्यक 
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संकल्पों की निव्ृत्ति अवश्य हो जाती है । ऐसा जीवन की 
अनेक घटनाओं से अजुभव हुआ है। 

सभी विकास त्याग को कृपा पर निर्भर हैं । 

राम की कृपा राम से भी अधिक महत्त्व की वस्तु है। 
राम असत्य को प्रकाशित करते हैं, राम की प्रतीक्षा श्रसत्य 
फो खा कर रास से अभेद करती है। 


सन्त-बाणी ७ 


एक ठषावंत प्राणी अनन्त जल में पड़ा है, किन्तु उसके 
कण्ठ में छिद्र है, सेंह से पानी पीता है, पेट तक पहुँचता 
नहीं, कएठ से निकल जाता है, वेचारा जल में रहते हुए 
भी प्यासा हो रहता है । यदि वह प्राणी अपना भेुंह फेर ले 
तो कंठ का छिंद्र ऊपर हो जायगा, उस दशा से पिया 
हुआ पानी प्यास बुझा देगा । इसी प्रकार हम लोगों को 
आनन्द की प्यास अवश्य हे, हम रहते भो आनन्द में हैं, 
किन्तु फिर भी हम को आनन्द नहीं मिलता । यदि हम 
अपना मुंह फेर छे तो आनन्द को प्यास बुक जाय | 

हमको अपना दोष दिखायी तो देता है, किन्तु उस दोष 
के रहने से हम सम्पूर्ण रूप से दुखी नहीं होते । इसी 
कारण निर्दोषता की आवश्यकता पूर्ण रूप से जाप्रत नहीं 
होती | जो आवश्यकता के स्वरूप में ही नहीं है, उसकी प्राप्ति 
केसे हो सकतो है ? 

एक ही दोष स्थान-भेद से अनेक प्रकार का दिखाई देता 
है । एक हो गुण स्थानभेद से अनेक प्रकार का दिखायी 
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देता है। दोपी होकर कोई भी प्राणी चेन से नहीं रहता, 
निर्दोष्त आमने पर किसी प्रकार की वेचेनी शेप नहीं 
“हहती | दोप का यथाथे ज्ञान निर्दोपता की आचश्यकता जाग्रत 
करता है | 
> - ६ > 

निस्सनन्‍्देह जिनको आप भगवान्‌ समभते हैं, वे केवल 
उपदेष्टामात्र ही हैं, संकट-मोचन नहीं । परन्तु यह भी 
सत्य है कि वतमान भक्तजनों को अनुकूछ परिस्थिति के 
अतिरिक्त भगवान्‌ के वास्तविक स्वरूप की आवश्यकता नहीं 
है, अथोत्त्‌ू वर्तमान भगवान्र्‌ परिस्थिति अनुकूल कर नहीं 
पाते ओर चरतेमान भक्त परिस्थिति का त्याग कर नहीं पाते । 
हम लोग सेकेए्ड क्लास के सुसाफिरों के समान हो गये है। 
हृदय तथा मम्तिष्क की एकत्ता फ॒स्ट क्लास के तथा थडे 
क्लास के मुसाफिरों में होती है। जब हम छोगों के सामने 
कोई भयद्वर दुःख आता है, तब किसी न किसी बनावटी 
सुख की ओट ले कर अपने को पूर्णरूप से दुःखी नहीं दोने 
देते ओर सुख आने पर छिपे हुए घोर दुःख को सोचने लगते 
हैं, अर्थात्‌ हृदय सुख का उपभोग करने लगता है ओर 
मरितिष्क वनावटी दुःख का चिन्तन करता है। ऐसी अवस्था 
मेंनतों दःख सुख को खा कर दुःख दोता है ओर न सुख 
दुःखों को मिटाकर सुख होता है, अर्थात्‌ जीवन में सच्चाई 

नहीं आती | जब हम अपनी दृष्टि से अपने को देखते हैं 
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तो यही मालूम होता है कि सच्चाई के साथ आस्तिकता 
उत्पन्त नहों हुई, क्योंकि परिस्थितियों की दासता समिट नहीं 
पाती । क्‍या हस वास्तव में परिस्थितियों के रस को त्यागकर 
भसगवन्‌ के हो गये ? यदि नहीं हो गये, तो वे हमें संकट-मोचन 
कैसे मालूम पड़ेगे। हमें तो झलनुकूल परिस्थिति चाहिये, 
सगवान्‌ नहीं। प्रत्वेक परिस्थिति स्वरूप से प्रतिकूल है; हम 
प्रतिकूलता को अनुकूलता मान लेते हैं । भगवान्‌ अतिकूलता को 
प्रतिकूलता बनाने के लिये अनेक प्रतिकूलताओं के स्वरूप में 
अनेक लीलाये करते हैं; परन्तु हमारे मनमे तो अपनी वनाई 
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नहीं, ऐसो दशा में वे नहीं आते तो इसमें आश्चये 
की वात ही कया है? प्यारे, फ्स्टकलास के सुसाफिर को केवल 


है. ओर सेकेंड क्लास के मुसाकिर को फत्ठ क्लास के मुसाफिर 
बे न 

को देख कर दुःख, आर थड क्ज्लास के मुसाफिर को देख कर सुख 

होता है । सुख दुःख दोनों के कारण सेकंड क्लास के मुसाफिर के 


हुदय ठतथा सस्तिप्क से संवर्प ही रहता हे। यदि आत्तिकता 


की ओर जाना हू, तो धड क्ज्ञास के मुसाफिर की भॉति केवल 


द्राक्लज्छ 5 बी >ू>>क 2०-०3 रहो है 
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एता कर कट स्र्द्य त्तचा सासत्तख्क वि एकता चम ज्ञा यग न 
जता करन ख हृदय त स्ष्क न एकता हा जायगा । 


( १०८ ) 


चिन्ता करने में आप लोगों को रस आता है। दठुःख से 
कहीं अधिक आप लोग दुःख का ढोंग बनाते हैं। संसार का 
होकर रहने में आपको भय लगता है। आप जगत्‌ तथा इश्वर 
को अपनी इच्छा का दास देखना चाहते हैं| जगत्‌ तथा ईश्वर का 
होकर रहने में अपना अपमान समभते हैं । सुख छिनते ही 
घबराने लगते हैं । जिस दुःख की कृपा से प्राणी दुःखहारी हरि 
को पाता है, उससे डरते हैं ओर जिस सुख की कृपा से प्राणी 
चासनाओं के जाल में फँस जाता है, उसक्की दासता करते हैं। 
क्या प्राणी जगत्‌ का होकर सुख का उपभोग तथा सुख की आशा 
कर सकता है ? क्‍या सच्चा दुखी दुःखहारी हरि से भिन्‍न किसी 
ओर का हो सकता है ? कदापि नहीं। चिन्ता की अग्नि उसी 
प्राणी के हृदय में जलती है, जो वास्तव मे न तो सुखी होता है 
ओर न सच्चा दुखी । विचारशील आये हुए सुख-दुःख का 
सदुपयोग करते हैं, चिन्ता नहीं। चिन्ता वही प्राणी करते हैं, 
जो परिस्थितियों के दास होते हैं। प्यारे, परिस्थितियों का दास 
फिस प्रकार आस्तिक हो सकता है ओर आस्तिक किस प्रकार 
पांरस्थितियों का दास हो खकता है ? 


--++&5%3:2+--- 


सेवा का स्वरूप और महत्त्व 


जिस प्रकार व्यापारी व्यापार तथा धन है उसी प्रकार 
सेवक, सेवा तथा सेव्य है। जिस प्रकार प्रकाश सूथ का और 
गन्ध पुष्प का स्वभाव है, उसी प्रकार सेवा सेवक का स्वभाव है। 
सेदा की नहों जादी, होने छूगती है। सेवा उसीमें उत्पन्न होती 
है, जो ऋपदो प्रसन्नता के लिये वस्तु, अवस्था एवं परित्थितियों 
र्क नहीं करता । वस्तु अवस्था आदि की दासता संबक 
होने नहों देती । सेवक के अतिरिक्त संसार का प्यार और 
को नहीं मिलतठा। कमवादी संसार को प्यार करता है 
सेवक को संसार प्यार करता है। कमंवादी जिस संसार के 
प्यार को क्षिसी भी प्रकार नहीं पाता, सेवक उसको विता द्वी मूल्य 
पाता है, जिस प्रकार वगीचे के फल खरोदनेवाला व्यक्ति 
छाया वथा वायु को विना मूल्य ही पाता है। सेवक को संसार 
की 'मोर से होनवाले प्यार के लिये लेशमात्र भी प्रयत्न करना 
नहीं पडता | वह स्वतः आता है और आने पर भी वेचारा 
सेवक को वॉध नहीं पादा। क्योंकि सेवक की दृत्ति निरन्तर 
सततरूप से जल-प्रवाह के समान, सेव्य की ओर विना ही प्रयत्न 
चहती रहती है। सबक के स्वभाव में पवित्रता निवास करनी 


जा 
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है, अर्थात्‌ उसमे स्वार्थभाव का नितान्त अन्त हो जावा है। 
सेवक के व्यवद्वार मे कार्य-कुशलता होती है, क्‍योंकि सेवक की 
प्रत्येक प्रवृत्ति समान अर्थ रखती है, अर्थात्‌ उसमें क्रिया-भेद्‌ 
होने पर भी प्रीति-भेद नहीं होता ओर न छक्ष्य-भेद होता है । 
सेवक के सामने प्रत्येक परिस्थिति अमिनय के स्वरूप में आती 
है ओर सेव्य को देकर चली जाती है । सेवक पर किसी भी 
परिस्थिति का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं होता। सेवक के 
अन्तःकरण से क्रियाजन्य रस की आसक्ति स्वतः निश्वत्त हो जादवी 
है। योगी जिस निव्त्ति को योग से, विचारशील जिस 
“निश्रत्ति को विचार सेग्राप्त करता है, सेवक उस निब्ृत्ति को 
वर्तमान परिस्थिति के सदुपयोग से प्राप्त करता है, अर्थात्‌ 
सेवक को संसार से संबप नहीं करना पड़ता, क्‍योंकि सेवक 
की दृष्टि मे ( प्राकृतिक विधान के अनुसार ) अपने आप आई 
हुई प्रत्येक परिस्थिति समान अथ रखती दे । विपयी वेचारा 
जिस यश ओर कोर्ति के पीछे दोड़ता है, वह यश ओर 
कीति सेवक के पीछे दोड़ती है, किन्तु उसको पकड़ नहीं पाती, 
अर्थात्‌ विषयी जिसका दास दे, वह सेवक की दासी हे। जिस 
प्रकार स्वधर्मनि& राष्ट्र प्रजा से लिये हुए टेक्‍्स को प्रजा के 
हित में ही वॉट देता है, उसी प्रकार सेवक संसार की ओर 
आई हुई शरीर आदि सभी वस्तुओं को संसार के दंत 
ही बॉट देता है। जिस प्रकार व्यापारी का व्यापार घन 
विज्ञीन होता दे, इसी प्रकार सेवक की सेवा सेव्य 
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( प्रेस-पात्र ) मे विज्ञीन होतो हे। जिस प्रकार अग्नि ज्यों 
ज्यो प्रज्वल्चित होती जाती है, लकड़ी त्यो त्यों अग्नि वनती 
जाती है, उसी प्रकार ज्यों ज्यों सेवा प्रबछ होती जाती है, 
त्यो तवयो सेवक की सत्ता सेन्य से' अभेद होती जाती 
है। सेवक में स्वासी ( प्रेस-पात्र ) निवास करता है, क्योकि 
स्वामी के बिना सेवा हो ही नहीं सकती। सेवा तभी हो 
सकती है, जब ऐश्वय ( बड़प्पल ) तथा साधुय (प्यार) हो । 
ऐश्वय तथा माघुय स्वामी का स्वरूप है। अतः यह निर्विवाद 
सिद्ध हो जाता हे कि सेवक में स्वामी निवास करता है। 
सेवक से सेवा करने से कभी थकावट नहीं आती, प्रत्युत 
ज्यो ज्यो सेवा बढ़ती जाती है, त्यो त्यों उसकी शक्ति 
सी बढ़ती जाती है। सेवक के हृदय सें सदैव 
व्याकुलता वनी रहती है ओर वह व्याकुलता फी अग्नि 
सेवक को सेव्य से अभेद्‌ कर देती है। सेवक दो प्रकार के 
होते है--एक तो गद्गा की भाँति प्रत्यक्ष जन-ससाज के सामने 
लहराते है ओर दूसरे हिमालय की भाँति अचल होकर 
मूक सेवा करते है । सेवा किये बिना संसार का राग स्वाभाविक 
निदुत्त नहीं होता । सेवा से मिन्‍न सभी साधन संसार को सझ्तकवत्त्‌ 
जीवित रखते है | सेवा संसार को खा जाती है। मृतक नहीं 
बनाती अथौत्‌ सेवक की निष्ठा समाधि-अतीत होती है, अथवा 
यो कहिये कि प्रशृत्ति तथा निवृत्ति दोनों ही अवस्थायें निवृत्त 
हो जाती हैं । सभी साधक सेव्य को प्यार करते हैं। सेवक 


( ११२ ) 


को सेन्य प्यार करता है। अतः ग्रेमपात्र का प्रेम पाने के लिये 
सेवा करना परम अनिवाय है। 

सेवा करने के लिये वाह्य वखुओं की आवश्यकता नहीं 
होती । वाह्म वस्तुओं के संगठन से तो पुएण्यकर्म होता है । 
गहराई से देखिये, सेवा वद्दी कर पाता है, जिस पर सेव्य 
( प्रमपात्र ) की कृपा होती है, अर्थात्‌ भक्तों तथा संतों के 
अतिरिक्त और कोई भी ग्राणी सेवा नहीं कर पावा । साधारण 
प्राणी वस्तुओं के संगठन से होने वाछी प्रवृत्तियों को सेवा 
मानते हैं, किन्तु विचार दृष्टि से वह सेवा नहीं है। सेचा करने 
की शक्ति तो स्वामी के प्रसाद से ही आती है। जिस अंश में 
प्राणी अपनी सेवा कर पाता है, उसी अंश में प्राणी दूसरों की 
सेवा कर पाता है, अर्थात्‌ जिस साधन से प्राणी अपना हित 
करता है उसी साधन से सेव। करता है । बाह्य वस्तुओं के 
संगठन से किसी भी प्राणी का हित नहीं हुआ, तो फिर उन 
वस्तुओं के संगठन से सेवा केसे हो सकती है? बत्तुओं का 
संग्रद्द करना विश्व का ऋणी होना है, अतः वरतुओं को विश्व के 
कार्य में छगा देना ऋण से मुक्त होना है, सेवा करना 
नहीं जब प्राणी विश्व के ऋण से मुक्त हो ज्ञाता है तब 
उसमें प्रमपात्र से संबंध करने को शक्ति आ जाती है। प्रेमपात्रसे 
संबंध होते दी भ्रेमपात्र के ऐश्व्य तथा माधुय से स्वतः सेवा 
होने लगती है, अर्थात्‌ प्रीति प्रीवम का स्वभाव है। सेवक तथा 
सेवा--प्रीति तथा प्रीतम एक ही वस्तु हैं सेवा | करने के लिये 


सेवक होना अनिवार्य है। सेवक होने के लिये सदुभाव-पूवक 
प्रेमपात्र का होना अनिवाय है। जिस प्रकार युवावस्था आने 
पर ही शिशु को युवावस्था का यथाथ ज्ञान द्तोता है, उसी प्रकार 
सेवक होने पर ही सेवा का यथाथ ज्ञान होता है। सेवा करना 
किसी को सिखाया नहीं जा सकता। एंक एक सेवक के पीछे 
करोड़ों मनुप्य अनुसरण करने के लिये दोड़े, किन्तु वे करोड़ों 
मनुप्य एक भी सेवक उत्पन्त नहीं कर पाये । जिसका, हृदय 
सावेजनिक दुःख से दुखी होता है और वह जब सेन्य का 
हो जाता है, तब सेव्य की कृपा से सेवा करने की शक्ति रवतः 
आ जाती है। पुण्यकम से त्याग करने की शक्ति आती है, 
ओर त्याग से सेवक होने की शक्ति आती है। सेवक होनेपर 
सेवा स्वतः उत्पन्न होती है। 

संसार तथा प्रमपात्र दोनों का प्रेस पाने के लिये सेवा 
करना परम आवश्यक है, जो प्राणी संसार से विम्ुख होकर प्रेस- 
पात्र का बन जाता है, उसमें सेवा करने की शक्ति स्वयं आ जाती 
है । अतः सेवक होने के लिये प्रत्येक प्राणी सबेदा खतन्‍्त्र है। 
सेवक होना उन्नति का साधन है, परन्तु सेवक कहलाना अवनति 
का कारण है | जिस श्रकार नदी की प्रगति सदैव समुद्र को 
ओर ही रहती है, उसी प्रकार सेवक को प्रगति सदैब सेव्य की 
ओर रहती है । जिस प्रकार नदी के सामने रुकावट आने पर 
नदी की गति तीम्र हो जातो है, उसी प्रकार सेवक के सामने 
प्रतिकूलला आने पर, सेवा की गति और भी तीत्र हो जाती 


ध्य 


है, अर्थात्‌ प्रतिकूलता सेवक का उत्थान करती है, पतन नहीं । 
सेबक के जीवन में ज्ञान के अनुरूप भाव तथा क्रिया होती 
है। अर्थात्‌ सेवक की क्रिया तथा भाव ज्ञान में, विल्ीन होते 
हैं । सेवा नित्य स्वतन्त्रवा,की ओर ले जाती है। संवक संसार 
का चिन्तन नहीं करता, ६ त्युव संसार सेवक का चिन्तन करता 
है । सेवक संगठन के पीछे नहीं दोढ़ता, प्रत्युत संगठन सेवक 
के पीछे दौड़ता है। सेवक के जीवन मे दीनता तथा अभिमान 
के लिये कोई स्थान नहीं रहता । 


संत-वाणी ६ 


निरवेज्ञता सहान्‌ दुःख है, अतः अत्येक प्राणी में कोई न कोई 
सिज्ञी वल होना चाहिये। बल वही साथेक है जिससे किसी का 
अहित न हो और प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त कर रुच्ष्य को 
आप्ति मे समथ हो । 
(१) अपने इृष्ट पर विकल्य-रहित विश्वास । 
(२) स्वधस-प्रियता । 
(३) जानकारों का आदर । 
(४) सर्व-हितक्ारों सद्भावना । 
<४) सब इन्द्रियों का संयम । 
(६) व्यथ चिन्तन का अभाव | 
(७) की हुई भूल को पुनः न करना । 
) समय का सटुपयोग । 
< (६) त्वाग। 
इन बलों के प्राप्त करने पर निवलतायें शेष नहीं रहतीं। 
इनको प्राप्त करने में साधक परतन्त्र नहीं है। जब तक 
निरवेल्‍्तताओं की वेदना नहीं होती तभी तक साधक को परतन्त्रा 
भवीव होती है, क्योंकि सच्चाई सुगम है, कठिन नहीं; सम्भव है, 
असन्‍्भव नहीं; खामाविक है, अस्वाभाविक नहीं; प्राकृतिक 
विघान के अनुरूप हे, विपरीत नहों; अतः सच्चाई प्राप्त करने 
में प्राणी खतन्त्र है, परतन्त्र नहों। 


संत-वाणी १० 


१--ऐसा कोई भी कार्य मत करो, जिसको प्रकाशित नहीं 
कर सकते | 

२--जिसकी आवश्यकता है, उसका अभाव स्वीकार न करो। 

३--अपनी आवश्यकता से भिन्न किसी प्रकार का संग्रह 


न करो । 

४--रवीकृति को सत्ता मत सममो, क्योकि स्वीकृति, 
अस्वीकृति से मिट जाती है | 

५--सत्ता वही है, जिसका किसी श्रकार त्याग नहीं द्दो 
सकता । 


, ६--त्याग करनेवाले का त्याग अवश्य कर दो । 
७--एक-निछता सफलता की सर्वोत्क्ष्ट छल्जी है । 
८ ८ ५८ 
१--साधारण प्राणी साधन को जीवन का अंग बनाते 
और विचास्शील जीवन को साधन बनाते हैं। इन दोनों 
अन्तर फेवल इतना है कि जो साधन जीवन का अंगमात्र रहें 
है, उससे साधक की अभिन्‍नता नहीं हो। पाती, अर्थात्‌ साथ 


( ११७ ) 


ओर साधन से किसी न किसी प्रकार की दूरी बनी रहती है। 
अभिन्नता के बिना साधन, साधक तथा साध्य से एकता नहीं 
होती, अर्थात्‌ साधक सदैव साधन तथा साध्य से भिन्न रहता है, 
जो परम दोष है, क्योकि साधन वद्दी साथक है, जो साधक 
को साध्य से अभिन्न कर सके । वह तभी हो सकता है कि जब 
जीवन ही साधन वन जावे, साधन जीवन का अंग-सात्र न रहे । 
जो साधन जीवन का अंग मात्र रहता है, वह उसी 
प्रकार श्र गार-सात्र है, जिस प्रकार अनेक वस्तु तथा अहछंकारों 
से दिषयी प्राणी शरीर को सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते हैं । 
गहराई से देखिये, चतेसान जीवन वास्तविक नित्य जीवन 
का एकमात्र साधन है। परन्तु जब प्राणी प्रमाद-बश वतेसान 
जीवन को ही जीवन मान लेता है, तब अनेक साधनों से जीवन 
को सुशोभित करने का प्रयत्त करता है, अर्थात्‌ साधक तथा 
साधन एवं साध्य में सबोश मे एकता न होने पर भी एकता का 
प्रयत्व करता है, जो असम्भव है। वास्तव मे तो वर्तमान 
परिवतनशील जीवन को नित्य-जीवन का साधन सममभना 
चाहिये। जिस प्रकार सम्पूर्ण इन्द्रियो की भिन्न भिन्न चेष्टायें 
एक ही अथ को सिद्ध करती हैं; उसो प्रकार जीवन की प्रत्येक 
प्रवृत्ति क्रिया-दृष्टि से भिन्न भिन्न श्रकार की होने पर भी एक ही 
आथ से विलीन होनी चाहिये। तभी साधन साथेक ही सकता 
ह। जिस प्रकार अपनी सुन्दरता पर विश्वास न होने पर 
शणी अपने को भिन्न भिन्न वस्तुओ द्वारा सुन्दर वनाने का प्रयत्न 
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करता है, उसी प्रकार जो साधन साधक्र के अहंभाव से उत्पन्न 
नहीं होता, वह साधक के लिये श्र गार-मात्र है, जीवन नहीं । 
गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिए, अहंता-परिवर्तन के पूवे 
शरीर इन्द्रियों द्वारा किया हुआ साधन साधक के जीवन को 
एक ही लक्ष्य मे क्रिप्ती भी प्रकार विज्ञीन नहीं होने देता, 
क्योकि ज्ञान, भाव तथा क्रिया की एकता नहीं होती | अहंता के 
परिवतेन होने पर क्रिया ज्ञान एवं भाव की एकता हो जाती है, 
अर्थात्‌ भक्त होने पर भक्ति स्वतः आ जाती है, जिज्ञासु होने पर 
विचार स्वतः उत्पन्न होता है, सेवक होने पर सेवा स्वभावतः 
आा जाती है; क्‍योंकि श्रहंभाव के विपरीव सन, इन्द्रिय आदि 
की चेष्टा नहीं होती । मन इन्द्रिय आदि तभी तक विरोध करते 
है, जब तक अहंभाव स्वीकृति के अनुरूप नहीं होता, जीवन का 
अंगमात्र रहता है । इसी कारण प्रत्येक प्रवृत्ति के अन्त में स्वतः 
अनुराग नहीं आता , क्रिया-भेद के साथ-साथ प्रीति तथा त्रद्दय-भेद 
भी हो जाता है, जो परम भूल है। जिज्ञासु बिना हुए किया 
हुआ विचार बुद्धि का व्यायाम दै। सेवक बिना हुए की हुई 


सेवा पुण्य कर्म, भक्त बिना हुए किया हुआ भगवच्चिन्तन 
भोग प्राप्ति का साधन-मात्र है, भक्ति नहीं । 

अहंभाव के अनुरूप की हुई प्रवृत्ति में क्रिया-भेद होने पर भी 
प्रीति तथा लक्ष्य-मेद नहीं होता । अतः प्रत्येक साधन का जन्म 
अहंभाव से होना चाहिये, अरथोत्‌ जिस लक्ष्य को प्राप्त करना 
है, उसके अनुरूप अहता वना लो। ऐसा करते ही जीवन साधन 
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हो जावेगा । जब तक लीवन साधन नहों होता तव तक वियोग 
को भय बना ही रहता है, अथोत्‌ स्थायी एकता नहीं होती। 
एकता के बिना साधक की सारी प्रदृत्तियां साधन नहीं होतीं । 

अपनत्व का वचल्ल सभी बलों से श्रेष्ठ है, क्‍योंकि अपनत्व 
होते ही प्रियता और प्रियता होते ही प्रेम-पात्र की अहेतुकी कृपा 
रचतः होने लगती है । अतः यदि प्रेम-पात्र के प्रेम को चाहते हो, 
तो सच प्रकार से उनके हो जाओ । ऐसा करने पर भिन्‍्त-मिन्न 
प्रकार के साधनो की जोज् नहों करनी पड़ेगी। जिस प्रकार 
जिसे अपनी सुन्दतापर सदभाव होता है, वह अपने को 
अल्कारो की दासता से आवद्ध नहीं करता। उसी अकार जो 
साधन साधक का जीवन वन जांता है, उसे भिन्न-भिन्न वाह्म 
साधलों में आवद्ध नहीं होना पड़ता । 

है >< है 

२--जऊदव प्रेमी वह कर डालता है, जो उसे करना चाहिये, 
तब क्या प्रेम-पात्र वह नहीं कर सकते जो उनको करना 
चाहिये ? प्रेमी दथा प्रेम-पात्र में केवल यही अन्दर है कि प्रेमी 
देचारा कसी प्रसादवश कत्तेव्य से कदाचित्‌ वंचित भी हो 
जावे, परन्तु प्रेम-पात्र तो खवंदा वही करते हैं जो करना चाहिये । 
जिन प्रेमियों को प्रेम-पात्र के कत्तेज्य का विशेष ध्यान रहता है, 


3०.. 


कल ददचारा 


उन देचारों ने वास्वव में प्रेम-पात्र की महिसा को समम्ः नहीं 
पाया, अथवा यों कहो कि उन प्रेमियों का अभी पूर्ण अपनत्व 
नहीं हुआ । ऋपनत्व हो जाने पर कहने सुनने की वात शेप नहीं 
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रहती, अथवा उनके प्रभाव को जान लेने पर सी कहना 
शेप नहीं रहता। 

अपनी दृष्टि से सच्चाई पूवंक यह देखना चाहिये कि हम 
जो कुछ कर सकते हैं, वद कर दिया या नहीं। यदि कर दिया 
तो कुछ भी करना शेप नहीं है । यदि नहीं किया तो फिर कृपा के 
अधिकारी नहीं हैं । 

विना कृपा किये क्पा-सिन्धु किसी प्रकार नहीं रह सकते । 
हां, यह अवश्य दे कि कृपा-सिन्धु की कृपा का अनुभव क्ृपा- 
पात्र को ही होता है । 

जो प्रेमी अपनी सारी शक्ति छगाकर क्रिया को भाव में 
विलीन कर शिशु की भाँति प्रेम-पात्र की कृपा को प्रतीक्षा करता 
है, वह प्रेम-पात्र का पवित्र प्रेम अवश्य पाता है, यह निःसन्देह 
सत्य है । सच तो यह है कि कत्तेव्य पालन में असमर्थता एवं 
असफलता है ही नहीं। 

9८ >८ >< 

३--इन नेत्रो को अनन्त सोन्द्य क्यों नहीं दिखाई देता ? 
इस कारण कि वे सीमित सोन्दय की दासता में आवद्ध हो जाते हैं । 

इस मन को अनन्त नित्य रस क्यों नहीं मिलता ? इस कारण 
कि वह सीमिति परिवर्तेन शील रस में वेंध जाता है । 

इस बुद्धि को अनन्त नित्य ज्ञान क्यो नहीं मिलता £ क्योकि 
चह सीमित परिवर्तनशील ज्ञान के झास्वादन में वेंघ जाती है। 


( १२१ ) 


इस अहंता को अनन्त नित्य-जीवन क्यो नहीं मिलता ? 
इसलिये कि वह सीमिति परिवर्तेन-शील जीवन से सद भाव कर 
के 5 विधान के अनुसार जितनी भूख होती है, उतना 
हो भोजन माँ खिलाती ई | भूख न रहने पर सर्वे-समर्थ मां भी 
नहीं खिला पाती, यह सभी जानते हैं। उसी प्रकार अनन्‍्ठ 
ऐख़य साधुय्ये संपन्न सर्वेसम्थे हमारी माँ हमें अनन्त ऐश्वर्य 
माधुस्ये का आस्वादन इस कारण नहीं करा पाती कि हम 
परिचतेन-धील विपय-सुख मे हो अपने को चांध लेते हैं, यद्यपि 
मा अपतनी अहेतुकी कृपासे उतर विषयों को निरन्तर छिन्न-भिन्‍न 
कर त्याग का पाठ पढ़ाने का प्रयत्त करती है। हमे प्राकृतिक 
वधान का विरोध नहीं करना चाहिये। विधान का आदर 


# 


रते ही हमारो सभी निव्त्ञताएं अवश्य मिट जावेगी। हम 


त्त्थ 


9 


द्रा 


र्र 


2 


जीचन, नित्य रस, नित्व प्यार का आरवादन कर ऊतकृत्य 

जावेंगे। हमारी अवनति का सूल कारण प्राकृतिक विधान 
का विरोध है, अथवा यों कहो कि हम निज ज्ञान का निराद्र 
करते हैं, अर्थान्‌ ज्ञान के अनुरूप जीवन नहों बनाते, प्रत्युत 
क्रिया जन्य रस मे आसक्त हो (नज्ञ ज्ञान का तिरस्कार करते हैं । 
सच तो यह है कि ज्ञान तथा शक्ति थे दोनो आदर करते ही 
उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं और निरादर करते हो घटते जाते 


ह। अतः प्राप्त ज्ञान तथा शक्ति का सद॒पयोग उन्नति का सूल 
साधन है । 
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४--जिस प्रकार भापा में अथ दिखाई देता है उसी प्रकार 
प्रेमी को सर्वत्र प्रेमपात्र दिखाई देता है। अर्थ से तदाकार होने 
पर ज्ञाता की सत्ता भिन्‍न नहीं रहती; उसी प्रकार प्रेम-पात्र से 
तदाकार होने पर प्रेमी की सत्ता भिन्‍न नहीं रहती, क्योंकि ज्ञाता 
ओर अथ की तथा प्रेमी ओर प्रेम पात्र की जातीय एकता है । 

> >्‌ मर 

४--जव प्राणी गुणों का उपभोग करने लगता है, तब गुणों 
का विकास रुक जाता है, क्योंकि उपभोग काज्न में उपाजन नहीं 
कर सकता । यद्यपि अनित्य-जीवन में उपभोग के लिये कोई 
स्थान नहीं है, क्‍योंकि प्राणी की स्वाभाविक आवश्यकता नित्य- 
जीवन है, तथापि चेचारा प्रमादवश उपाजन करने की शक्तियों 
को उपभोग में लगा देता है। गुण तव तक मालूम होते हैं, जब 
तक गुण गुणी का जीवन नहीं होते, क्योंक्रि जिसको एकता 

अहंता से द्वो जाती है, वह प्रतीत नहीं होती । जब जीवन मे पूर्ण 
निर्दोषता आ जाती है, तव दोप का उत्पत्ति नहीं होती और गुण 
प्रतीत नहीं होते । किसी घुराई का न द्ोना कोई विशेषता नहीं 
है, विशेषता तो यह है कि बुराई उत्पन्न ही न हो। संकल्प के. 
वल से बुराई को रोकना बुराई करने की अपेक्षा श्रे.ट अवश्य है, 
किन्तु निर्दोपता आने पर तो रोकने का प्रश्न ही शेष नहीं रहता, 
क्योंकि बुराई उत्पन्न दी नहीं होतो । 
>८ 9९ >८ 
६--जों 'विभक्त नहीं है” वही भक्त है। भक्त तो निरन्तर 
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सद्भाव-पूवक प्रेम-पात्र का होकर ही रहता है। जब भक्त सत्र 
प्रकार से उनका हो जाता है, तब भक्त की सत्ता भक्ति होकर 
अनन्त ऐए्वर्य-साधुय्ये-सम्पन्न भगवान्‌ का आस्वादन करती है । 

भक्ति से भिन्‍न भक्त की कुछ भी सत्ता शेप नहीं रहत्ती । भक्ति 
के आते ही निर्वासनास्वाभाविक आ जाती हे। निर्वासना होते 
ही निरबेरता, निर्भेयता, समता, मुदिता आदि दिव्य-गुण स्वतः 
आ जाते हैं। प्रेम-पात्र से मिली हुई सीमित शक्तियों को अपना 
सत समझो, अर्थात्‌ उन्हें प्रेम-पात्र के उसी प्रकार समर्पण कर 

[न मिद्री ( €< ५ ३३ है 
दो,जिस प्रकार मिट्टी कुम्हार के समपण हो जाती ह, क्योंकि 

रु ्ध 

ऐसा करने पर दी प्राणी भक्त हो सकता है| 

यह भी प्रकार समझ लो कि मिट्टी कुम्हार की योग्यता 
तथा वल से ऐसी वन जातो है कि कुम्हार के काम आती है और 
कुम्हार का प्यार पाती है। उसी प्रकार जो भक्त मिट्टी की भाँति 
03%. रः ३ है जज | 
प्रेम-पात्र के समपण हो जाता है, वह प्रेम-पात्र के अनन्त ऐश्वर्ये 
तथा माधुस्ये से प्रेम-पात्र के काम आता है और उत्तका 

पर 7 ९ कक 
प्यार पाता है | इतना ही नहीं ग्रेम-पात्र प्रेमी के ऋणी बन 
जाते हैं 
हर 4 ८ 
जप | र पर 

७--जिसका परिवर्तन अनिवार्य है, बह प्राणी की 
आवश्यकता नहीं हो सकती। प्राणी को वास्तविक आवश्यकता 
चही हो सकती है, जिसका वियोग न हो, क्योकि संयोग की 
दासता तथा वियोग का भय किसी भी प्राणी को सह नहीं है । 


( १२४ ) 


स्वाभाविक अप्रियता उसी से दह्वीती है जिसको आवश्यकता 
नद्दो। 

जिसका वियोग नहीं है, उससे देश काल की दूरी कदापि 
नही हो सकती । जिससे देश काल की दूरी नहीं है, उसके लिये 
भविष्य की आशा उचित नहीं मालूम होती, क्योंकि वर्तमान 
मे सिल सकती दे । होते हुए भी न मिले तो 'न जानने! की दूरी 
सममभनी चाहिये । “न जानने! की दूरी एकमात्र जानने से ही मिट 
सकती है । 'न जानने! का दोष मिटाने के लिये किसी वाह्य 
संघ की आवश्यकता नहीं: है, क्योंकि ज्ञान किसी & वस्तु से 
नहीं आता, अत्युत ज्ञान स्त्रयं वस्तुओं को प्रकाशित करता है। 
ज्ञान! जिसका स्वरूप है वह वस्तु नहीं हे। अतः ज्यों ज्यों 
जिज्ञासा सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यो त्यो ज्ञान! की 
कृपा से स्वतःजिज्ञासा की पूर्ति होती जाती है । जिज्ञासा की पूर्ति 
होते ही 'न जनाने' को दूरी मिट जाती है और प्राणी अपने 


अमीष्ट को प्राप्त कर लेता है। 'न जानने का दोष मिटाने के 
लिये तीत्र जिज्ञासा ही सर्वेत्कूट साधन है, जिसे साधक 
स्वतन्त्रता पूवंक कर सकता है। 

सच तो यह हे कि प्राणी आवश्यकता-पूर्ति में स्वतन्त्र ओर 
इच्छाओं की प्रव्वत्ति मे सब्वेदा परतन्त्र है। साधारण प्राणी 


#नोंट--साधारणुतः वस्तु तथा सत्ता को एक अर्थ में लेत हैं, 
परन्तु तात्त्विक-दृष्टि से भेद है। वस्तु परप्रकाश परिवर्तनशील तथा 
सीमित होती है । सत्ता स्वव-प्रकाश नित्य एव अ्रसीम होतो है। इतना 
दी नहीं वस्तुओं मे वस्त॒त््य सत्ता द्वारा दी प्रात्त होता है | 


इच्छा और आवश्यकता का भेद नहीं जानते, इस कारण 
परलन्त्रता की वेदला से पीड़ित रहते हैं । 
प्रत्येक परिस्थिति सुख-दुःख युक्त है। वास्तव में तो प्राकृतिक 
न्याय है कि जिस प्रकार कारागार के नियमों का पालव करने 
पर ग्राणी कारागार से छूट जाता है, उसी प्रकार प्राप्त परिस्थिति 
का सदुपयोग करने पर प्राणी परिस्थिति से असंग हो जाता है। 
परिस्थिति से असंग होते ही प्रेमी को प्रेस-पात्र ओर जिन्नाप्तु को 
तत्त्वज्ञान स्वतः प्राप्त होता है। 
भक्त को भगवान्‌ से, जिज्ञासु को तत्त्व-ज्ञान से, परिस्थिति 
की दासता ने विमुख किया है। इतना द्वी नहीं परिस्थिति में 
आवद्ध प्राणी विश्व का भी ऋणी वन जाता है। जो विश्व का 
ऋणी है वह न जिज्ञासु है, न भक्त। इस कारण उननतिशील 
प्राणी सुख-दुख-युक्त परिस्थिति का सेचा तथा त्याग द्वारा 
सदुपयोग कर विश्व के ऋण से मुक्त हो, ग्रेम-पात्र के प्रेम का 
आसवादन कर कृत-कत्य हो जाते हैं। यद्यपि प्रेम-पात्र प्रेमी की 
सतत प्रतीक्षा करते हैं, परन्तु अभागा प्रेमी, प्रेमी न होकर, 
परिस्थिति का दास बन, प्रेम-पात्र के नित्य अनन्त प्रेम से विमुख 
हो, सुख-दुख के जाल में फेस जाता है। हे 


8. श <्‌ भर 


८--आवश्यकता की अपूर्ति असह्य होती है और इच्छा की 
अपूर्ति सहन होती रहतो है। आवश्यकता वर्तेमान से सम्बन्ध 
रखती है, इच्छा भविष्य से | आवश्यकता की उत्पत्ति अहंता से 


( १२६ ) 


होती है ओर इच्छा की उत्पत्ति आसक्ति से होती है। 
आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा को निवृत्ति होती है । 
आवश्यकता की पूर्ति एवं इच्छाओं की निश्वत्ति होने पर नित्य- 
जीवन का अनुभव होता दै । 
२८ ८ > 
६--जिसकी प्रब्नत्ति प्रिय हो ओर अन्त में कुछ न मिले, वह 
इच्छा है। 
जिसका मिलन प्रिय हो ओर प्रवृत्ति कुछ न हो, चह 
आवश्यकता है। 
प्रवृत्ति--किसी को ओर दौड़ना ( उसकी ओर दौड़ना, जो 
न मिले)।। 
आवश्यकता-जो अपने आप ञआ जावे, वह आवश्यकता दै। 
प्रमाद-- नहीं: को 'नहीं? न सानना पअमाद है | है? को 'है! 
न जानना अ्माद है। साधन फो साध्य मान लेना अमाद है। 
क्रिया-मात्र को ही जीवन मान लेना प्रसाद है। अनुभूति का 
निरादर प्रमाद है। 
८ श भर 
१०--सवे द्वितकारी गवृत्ति संसार का सौन्दर्य है। सर्व 
अशृत्तियों की निव्वत्ति संसार का अन्त हे। निवृत्ति की निवृत्ति 
ईश्वरवाद का आरम्भ है ! 
भर )८ >< 
११--उपभोग "कर्म! से, भगवान्‌ 'सद्भाव” से, ज्ञान त्याग? 


( १२७ ) 

से मिलता है| 

वासना-युक्त प्रवृत्ति 'कर्म', सत्र अकार से भगवान्‌ का हो 
जाना 'सद्भाव' और निर्वासना त्यायः है। 

रागययुक्त दशा में क्या करना पड़ता है ? संयोग । उसकी 
ईनवृत्ति के लिये क्या करना है ? वियोग । 

प्राणी की आवश्यकता क्‍या है ? नित्व-जीवन, नित्य-रस | 

संयोग में वियोग अनुभव करते ही आवश्यकता की पूर्ति 
स्वतः हो जातो है। 

प्रवृत्ति की रुचि 'क्म!, प्रवृत्ति से अरुचि 'वेराग्य), 
अद्त्ति-पूजन हो जाना भक्ति, अवृत्ति का अभाव “तत्तज्ञानों 

ओर अभाव का अमाव विज्ञान? है। 

प्रवृत्तियों के अभाव से राग की निद्वत्ति होती है ओर राग- 
निदृत्ति से 'ठत्त्वज्ञान' स्वतः हो जाता है। #निवृत्ति की निदृत्ति 
होने पर 'विज्ञान' अर्थोत्‌ विशेष ज्ञान हो जाता है, जिसके होने से 
शक्ति ओर शान्ति भ्राप्त होती है। केवल ज्ञान से शान्ति तथा * 
धान-निष्ठा से शक्ति आती है। शक्ति तथा शान्ति से जीवन की 
पूृण्णता होतो है । इस कारण विचारशील दत्त्वज्ञ होने पर भी 
ठत््व-निष्ठा के लिये सतत प्रयत्नशील रहते हैं । 

>< ८ ५८ 

कोई नहीं, उसका भगवान्‌ 


श्र 2| 





अपने आप हो ज्ञावा है, क्योकि वे अनाथ के नाथ हैं । जो किसी 
दि पक पक पलक 63 के पक आस: 76 के व प ० 7 3 कर 
गैंद--निहृत्ति की निहृंत्ति, निदहत्ति का अमिमान गल जाना है। 


( १३० ) 
झमिमान को अपनानेवाला प्राणी आरितिक कदापि नहीं 


दो सकता, क्योंकि आस्तिकता हे! से एकता ओर "नहीं? से 
मिन्‍्नता उत्पन्न करती है। 

परिस्थितियों में जीवन-दुद्धि रहने से अभिमान सुरक्षित 
रहता है । निरभिमान होने पर बड़ी से बड़ी बुराई, अच्छाई 
में बदल जाती है, क्योंकि निरमिमांनता आते हो सीमित 
अहंभाव शेप नहीं रहता | दीनता का अभिसान भी अभिमान 
है, अतः निरमिमानिता आने पर दीनता एवं अभिमान दोनों 
ही मिट जाते हैं। 

> ८ ८ 

प्रेमी तथा भ्रेम-पात्र के स्वभाव में केवल यददी अन्तर है 
कि प्रम-पात्र श्रेमी को कभी नहीं भूलता; भ्ेसी सुखासक्ति के 
कारण प्रमाद-वश भूल जावा है, परन्तु यह जानकारी प्रेमी को 
नहीं होती कि प्रेम-पात्र नहीं भूलते | श्रेमी तो अपने स्वभाव के 
अनुसार यद्दी समझता है कि श्रेम-पात्र भूल गये होंगे। गम्भीरता 
पूर्वक विचार कीजिये कि आनन्दधन पश्रेम-पात्र प्रेमी को स्वयं 
चाहते हैं, क्योंकि आनन्द किसी ने देखा नहों, परन्तु आनन्द 
की रुचि प्रत्येक मानव में स्वाभाविक है। इससे यह निर्विवाद 
सिद्ध हो जाता हे कि आनन्द्घन श्रेम-पात्र चाहते हैं | प्रेम 
आरम्भ में एकांगी होता दे। जिस प्रकार मां के प्यार से शिशु 
के मन में मां की चाह उत्पन्त होती है भोर दीपक के जलने पर 
ही पतंगा उस पर मोहित होता है, उसो प्रकार श्रेम-पात्र के 


( १३१ ) 


चविन्न प्रेम के कारण ही प्रेमी के मन में प्रीति जाम्रत होती है । 
जतः यह निर्विवाद सिद्ध हे कि प्रेमपात्न प्रेमी को कभी नहीं 
भूलते । 
साधारणतः सत्त्‌ तथा असत्‌ का होना कुछ अथ नहीं रखता, 
क्योकि सत्‌ के होते हुए भी प्राणी वियोग के भय से भयभीत 
है और असत्‌ को असत्‌ समभझने पर भी संयोग की दासता 
में आवद्ध है, अथोत्त वियोग का भय तथा संयोग को दासता 
झाणी पर शासन करतो रहती है, जब तक कि सत्‌ की आवश्यकत्ता 
न हो ओर असत्त्‌ से अरुचि न हो | आवश्यकता से सम्बन्ध, 
सम्बन्ध से प्रियता, प्रियता से व्याकुज्षता एवं व्याकुलता से 
सफछता स्वतः होतो है, यह प्राकृतिक विधान है। इस दृष्टि से 
अखंड आनन्द की आवश्यकता की पूर्ति अनिवाय है। 
यद्यपि आनन्द को आवश्यकता प्रत्येक प्राणी में स्वाभाविक 
पदिद्यमान है, परन्तु उसको भोगेच्छा को आसक्ति ने ढक 
'लिया है। इस कारण स्वाभाविक आवश्यकता (४४पा० ए०70 
निर्जीव सी हो जाती है ओर भोगासक्ति के कारण भोगेच्छा 
जो वास्तव मे (07०7४०४प०० (०५३७) है ओर जिसका जन्म 
एकमात्र प्रमाद ठथा राग एवं दीघंकाल के अभ्यास से हुआ है, 
सजीब सी प्रतीव होती है। वास्तव से तो अस्वामाविक 
(2७ पल» ) है। 
असत्य को असत्य समझने मात्र से ही असत्य से छुटकारा 
नहीं मिलता । गहराई से देखिये सिनेमा अभितय आदि भिन्न 
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भिन्‍न अ्रकार की स्वीकृतियों को मिथ्या समझते हुए भी उनमें 
घध्रासक्ति हो जाने के कारण प्राणी वेंध जाता है। सत्य की 
आवश्यकता ब्यों ज्यों स्थायी तथा सबढू होती जाती है, त्यों त्योँ 
असत्य से छुटकारा स्वतः होता जाता है । ज्यों ज्यों असत्य से 
छुटकारा होता जाता है, त्यों त्यों सत्य से अभिन्‍नता होवी जाती 
है । इस दृष्टि से असत्‌ से छुटकारा तथा सत्य से अभिन्‍नता 
कराने मे सत्य की आवश्यकता ही समथ है। गम्भीरता पूर्वक 
विचार कीजिये, सत्‌ असत्‌ को मिठाता नहीं, श्रव्युत प्रकाशित 
करता है; अतः सत्‌ की आवश्यकता सत्‌ से भी अधिक महत्त्त 
की वस्तु दै। ) 

आनन्द की आवश्यकता ज्यों ज्यो सबत्त होती जाती है, 
त्यो त्यो व्याकुडता की अग्नि प्रज्नलित होती जाती है और ज्यों 
ज्यों व्याकुलता की अग्नि स्थायी होती जाती है, त्यों त्यो सभी 
दोप स्वतः मिटते जाते हैं। वीत्र व्याकुज्ञता जाग्रत होने पर 
साधक को किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती, इस कारण 
आनन्द के अभिलापी को यदि स्वतन्त्रतापू्वेक वर्तमान में ही 
आनन्द प्राप्त करना है, तो घोर व्याकुज्ञता जञाग्रत करने का 
सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए । आनन्द से निराश होना 
भूल दे, क्योंकि यह प्राणी की निज को सम्पत्ति हैे। सुख दुख 
से मुक्त होने पर आनन्द की आवश्यकता स्थायी होती है | सेवा 
तथा त्याग से सुख दुःख का बन्धन टद्ृट जाता है। 
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संस संयोग के बिना किसी भी प्रकार नहीं रह सकते, 
उसको संयम पूर्वक करो। ऐसा करने से संयोग की दासता मिट 
जायेगी और संयोग मे वियोग देखने की शक्ति आ जायेगी। 
चद्यपि प्राकृतिक विधान के अनुसार प्रत्येक सयोग बिना ही 
अयत्न वियोग में विज्ञीन होता है, किन्तु संयोग को दासता के 
कारण वियोग होने पर भी संयोग ही बना रहता है, जो प्राकृ- 
तिक विधान का निरादर है। उस निराद्र के मिटाने के लिये 
वियोग अपनालेता अलिवाये है, अथौत्‌ स्वयं विचार-पर्वेक 
संयोग में वियोग देखने का प्रयत्न करो। 
लक्ष्य पर दृष्टि रखने से अधोत्‌ स्वाभाविक आवश्यकता को 
न भूलने से वियोग अपनाने से सुगमता होगी। अतः आवश्य- 
कहता कभी सत भूलो । 
>< भर >८ 
सुख का उपभोग करने पर प्राणी के जीवन में प्रमाद 
चेइमाती, दछदय-हीनता एवं परतंत्रता आ जाती है। गम्भीरता- 
पूर्वक विचार कीजिए, जवतक प्राणी प्रमाद को नहीं अपनाता, 
अथान्‌ परिवतेन में अपरिवतेन भाव नहीं स्वीकार करता तथा 
विश्व की वस्तुओं को अपनो वस्तु नहों समानता, अर्थात्‌ 
ईमानदारी का त्याग नहों ऋरता, तथा अपने से अधिक दुःखियों 
को देखते हुए भी दुखी नहीं होता, अर्थात्‌ हृदय-हीनता को 
अपना लेता है, एवं ज़ब तक वस्तुओं से अपना मूल्य घटाकर 
उनके आधीन हो परदन्त्रता स्वीकार नहीं करता, तव तक सुख 
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का उपभोग सिद्ध वहीं हो सकता। इस दृष्टि से सुखी जीवन तथा 
पशु जीवन में कोई भेद नहीं है। मानव-जीवन में सुख-उपभोग 
के लिये कोई स्थान नहीं है, प्रत्युत सुख के बन्धन से मुक्त होने के 
लिये सतत प्रयत्नशील है। आध्यात्मिक जीवन (977ए०]- 46) 
में सुख की सत्ता द्वी शेप नहीं रहती, क्योकि आनन्द से अमिन्नता 
हो जाती है; अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि सुख का उपभोग 
पशु-जीवन है । साधारण प्राणी सुख की दासता को दुःख मानते 
हैं, जो वास्तव में भूल है | सुख की दासता तो सुख से भी 
अधिक हेय है, क्योंकि सुख तो बाँदा जा सकता है, कितु सुख की 
दासता न तो अपने काम आती है ओर न अन्य किसी के, 
अर्थात्‌ उससे किसी अर्थ की साथकता सिद्ध नहीं होती है। हा 
यह अवश्य है कि सुख की दासता का चिन्तन न तो दुखी होने 
देता है ओर न सुखी | इस कारण विचारशील सुख की दासता 
को नहों अपनाते | अपनी वास्तविक कमी का ज्ञान और उसको 
मिटाने का प्रयत्न सच्चा दुःख है, जिसके अपना लेने पर प्राणी 
का विकास अवश्य होता है। अतः सुख की दासता को दुख 
नहीं समझना चाहिये । 
»६ ५ >< 

परिस्थिति का सद॒पयोग करने के लिये आरस्तिकता, 
( ईश्वर-विश्वास तथा आत्म-विश्वास ) निरभिमानिता, (स्वीकृति- 
जन्य सत्ता में सद्भाव न रहना ) निर्भयता, सहनशीलता: 
( प्रतिकूल तथा अनुकूल आक्रमणों के प्रभाव से भयभीत न होने 
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आदि का बछ ) तथा काय-कुशलता की योग्यता, प्राणिमात्र के 
प्रति हृदय में प्यार, इनके अनुरूप जीवन का होना परम 
अनिवाये है। परिस्थिति का सदुपयोग होने पर परिस्थिति से 
असंगता अपने आप आ जाती है और सभो परिस्थितियों से 
असंग होने पर प्रेमी अपने में ही अपने प्रीतम॒ का अनुभव कर 
कृतकृत्य हो जाता है।इस दृष्टि से परिस्थिति का सदुपयोग 
सर्वोत्कृष्ट साधन है । 

अनन्त ऐश्वये साधुये को त्याग, सीमित ऐश्वये साधुर्य 
से सल्तुष्ट होने का स्वभाव ही परम 'प्रमादः है। 

उस प्रवृत्ति का नितान्त अन्त कर देना चाहिये, जो किसी 
अन्य के हित तथा पसनन्‍्तता का साधन न हो, क्योंकि अपनी 
पूर्ति एकमात्र स्वार्थ-त्याग द्वारा ही हो सकती है। यह निःसन्देह 
सत्य है । 

प्रत्येक अवस्था कर्ता का विकास है, अ्रतः कर्ता का 
अभाव होते ही अवस्थातीत निज-स्वरूप का स्वयं बोध हो 
जाता है। ऐसी कोई अवस्था नहीं है, जो किसी न किसी क्रिया 
से न उत्न्न हो। ऐसी कोई क्रिया नहीं है, जो कर्ता से त्त्पन्न 
न हो। ऐसा कोई कर्ता नहीं है, जो सीमित नहो। अतः यह्‌ 
निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक अवस्था सीमित कर्ता 
का विकास है ओर कुछ नहीं। परन्तु ग्राणी की आवश्यकता 
असीम, निर्विकार, नित्य-जीवन नित्य-रस की है। अतः सीमित 
कर्ता का अभाव आवश्यकता-पू्ति के लिये परम अनिवार्य है। 
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इच्छाओं की निवृत्ति होने पर जब आवश्यकता जाग्रत हो जाती 
है, तब सीमित कर्ता को अन्त करने की शक्ति स्वयं आ जातो है। 
# 4 व 

जो कहना चाहिये, उसके कहने पर मोन अपने आप हो 
जाता है । जो करना चाहिये उसके करने पर निश्चिन्चतो अपने 
श्राप आ जाती है, अर्थात्‌ प्रत्येक क्रिया का सदुपयोग करने 
पर निष्कियता का आ जाना परम अनिवार्य है, क्योकि काम 
के न रहने पर अहंता गछ जाती है, अथवा यो कहो कि निर्जीव 
यंत्र की भांति हो जाती है । अत, यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है 
कि जो करना चाहिए, उमके करने पर 'करना' शेष नहीं रहता। 

भक्त होने पर भक्ति स्वयं उत्पन्न होती है। भक्त होना ही 
भक्ति का प्रचार करना है। भक्ति किसी अभ्यास का नाम नहीं 
है। भक्त को भगवान्‌ से जो तदरूप कर देती है, वही भक्ति है । 
जब प्राणी संसार से विभक्त हो जाता है, तब वह भक्त अपने आप 
हो जाता है । जीवन की घटनाओं का यथार्थे अध्ययन करने पर 
तथा वतंसान परिस्थिति का सदुपयोग करने पर ससार का 
यथार्थ ज्ञान हो जावा द्ै। जो आणी वतमान परिस्थिति का 
सदुपयोग नहीं करता, उसका जीवन साधन नहीं हो पाता! 
जीवन साधन दोने पर, क्रिया-भेद द्ोने पर भी प्रीति भेद तथा 
लक्ष्य-भेद नहीं होता । 

>८ | ओर 
विश्वास-मार्गय कथा विचार-मार्ग ये दोनो भिन्न भिन्‍न 
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खतस्त्र सार्गे हैं। विश्वास से विचार के लिये, विचार से 
विश्वास के लिये कोई स्थान नहीं है । विचारशोल प्रथम जानता 
है, पश्चात्‌ मानता है, अथौत्‌ जानने के पश्चात्‌ भक्त होता हे । 
विचार उद्य होता है, किया नहीं जाता | विचार के उदय होते 
ही अविचार समूल नष्ट हो जाता है । अविचार मिटते ही साधक, 
साधन तथा सिद्धि, इन तीनो में एकता हो जाती है। 
जिज्ञासु के लिये आनन्द्घत भगवान्‌ का विचार के स्वरूप 
से स्वयं प्राकृत्य होता है, अतः विचार किया नहीं जाता, अपने 
आप होता है। जिज्ञासु वही हे जो अपनी अनुभूति के अनुरूप 
सदोप सत्ता का त्याग करने से समथ है, अर्थात्‌ जिज्ञासु कभी 
अपनी दृष्टि से देखे हुए दोषों के साथ सम्बन्ध नहीं रखता। 
यह नियम है कि जो प्राणी अपने ज्ञान का आदर करता है, उसे 
( ज्ञान ओर कम की एकता होने पर ) भगवान्‌ की कृपा से ब्लान 
अपने आप हो जाता है; अतः विचारशील भी विश्वास-मार्गी 
वी भोंति भगवान्‌ को हो कृपा से सफलता पाता है। केवछ 
बुद्धि का व्यायास विचार नहीं है। 
विश्वास-मार्गी वही प्राणी हो सक्तता है, जो आस्तिकता से 
इन्छ्ार नहीं करता, अर्थात्‌ जिसने छदय तथा मस्तिब्क दोनो से 
भली प्रकार सद्भाव पूर्वक यह निश्चय कर लिया है कि 
भगवान्‌ अवश्य हैं, उसे इस वाव के जानने को कोई आवश्यकता 
नहों है कि भगवान्‌ सविशेष हैं या निर्विशेष । 


यह काम वो 
भगवान्‌ का है कि वह अपने भक्त 


को पूति के छिये अपने 
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आ्राप अपने को प्रकाशित करें, जिस प्रकार दीपक 
अपने को प्रकाशित कर पतगों को अपने में विलीन कर लेता 
है। यदि दीपक रवयं अपने को प्रकाशित न करता तो पतंगा 
आकर्षित कदापि न होता। हाँ, यह अवश्य है कि पतंगे के. 
हृदय में दीपक की रुचि विद्यमान थी। उसी प्रकार भक्त के. 
हृदय मे जेसी रुचि विद्यमान है, उसके अनुरूप भगवान्‌ का 
प्राकत्य अपने आप होगा । भक्त का केवछ यही परम धर्म हे 
कि वह सद्भाव पूर्वक उनका हो जावे। यदि भक्त की अहंता 
मे साकार भाव शेप है, तो भगवान्‌ का सगुण प्राकत्य अवश्य 
होगा। यदि भक्त की अढंता में से साकार भाव निःशेष हो 
गया है, तो भगवान्‌ भक्त के लिये तत्त्व ज्ञान के स्वरूप मे प्रकट 
होगे । मेरे विश्वास के अनुसार भक्त को भगवान्‌ के विपय में 
अपनी ओर से कोई कार्टून ( (/०४४007 ) नहीं बनाना चाहिये 
ओर न सीमित धारणा वनानी चादिये कि भगवान्‌ सविशेष 
नहीं हैं। भगवान अनन्त है, सविशेष भी है, निर्विशेष भी 
हैं ओर दोनों से परे भी हैं। यह अलौकिकता केवल 
भगवत्तत्त्व में ही है कि जिसके विषय मे कोई सीमित धारणा 
निर्धारित नहीं की जा सकती। 

जब दोनों प्रकार की बातें हृदय में हल चल कर रही हों; 
ऐसी दशा में साधक को केवल भगवान्‌ का स्मरण करना 
चाहिये, अर्थात्‌ हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिये। 
साधारण प्राणी केवल जप को स्मरण मानते हैं। जप ओर 
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स्मरण में सेद है! जप सें क्रिया की अधिकता ओर भाव की 
स्यूनता होती है। स्मरण से शुद्ध भाव की अधिकता और किया 
लेशमात्र होती है, अथोत्‌ स्मरण मे केवल सांत्र कौ प्रत॒लता 
होती है। जप केवल स्वीकृति सात्र से हो सकता है, परन्तु 
स्मरण तब तक नहीं हो सकता है, जब तक प्राणी सदभाव 
पूवक उनका ल हो जावे, क्‍योंकि स्मरण सम्बन्ध के विता किसी 
भो प्रकार नहीं हो सकता । जब तक स्मरण न उत्पन्न हो, तब 
तक जप करना परस अलिवाये है। जप सगुण भी है ओर 
निर्गेण भी है। जप की क्रिया सगुण तथा अथ निर्गुण है। जप 
करने से संवन्ध करने को शक्ति आ जायेगी। संवन्ध होते ही 
विराम प्रि प्रस्वक्तित होगी। जो सभी विकारों को जला देगी। 

ज्याकुछूता के वित्ा न तो सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार होता 
है, न तत्त्वज्ञान। व्याकुलता रहित निर्ज्ाव यंत्र की भाँति 
साधन करना क्रिया-परिवतेन से भिन्न कुछ अर्थ नहीं रखता। 
आस्तिकता क्‍मे नहीं है। कम से तो भोग की प्राप्ति होती है। 
आस्तिकता प्राणी का ज्ञीवन है। शुभ कर्म भोग के यथार्थ ज्ञान 
कराने का साधन है। अशुभ कमे से तो भोग भी प्राप्त नहीं होते। 
शुभ कम से संसार का यथाथे ज्ञान होता है और श्रास्तिकता 
उत्पन्न होने की शक्ति आ ज्ञातो - है। अतः वर्तमान परिस्थिति 
कय सटुपयोग कर भगवान्‌ का निरन्तर स्मरण करना चाहिये । 

हर 


| है 


हठयोग तथा राजयोग में केवल यही अन्तर है कि हठयोंग 
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अथम गआण का निरोध करने का प्रयत्न करता है, तथा राजयोग 
अथम मन का निरोध करने का प्रयत्त करता है। मन के निरोध 
से प्राण का निरोध अपने आप हो जाता है, और प्राण के 
निरोध से मन दव जाता है। अतः विचारशील प्राणी प्राण- 
निरोध की अपेक्षा मन-निरोध पर अधिक ध्यान देते हैं। मन 
का निरोध श्रेम-पात्र के नाते चतमान परिस्थिति का सदुप्योग 
करने से, वासनाओं के त्याग से, आगे पीछे का व्यथ चिन्तन न 
करने से, एवं एक काल में एक ही काय करने से, कार्ये करते 
समय पूरी शक्ति लगा देने से, और काये के अन्त में काये से 
सम्बन्ध विच्छेद कर देने से अपने आप हो जाता है। मन का 
निरोध होने पर छिपी हुई शक्तियों का विकास होने लगता है । 
यदि ग्राणी प्रथम साधन, अर्थात्‌ जिसको उसने आरंभ किया 
है, उस काय को यदि ठीक-ठीक कर लेता है, तो उससे आगे 
आनेबाला साधन अपने आप उत्पन्न हो जाता है, जिस 
प्रकार जीवन की पूर्णेता सत्यु मे बरलतो है, उसी प्रक्रार प्रत्येक 
साधन आगामी साधन मे अपने आप बदल जाता है। श्रर्थात्‌ 
जब साधक अपनी योग्यता के अनुसार फ्रिसी भी साधन को 
आरंभ कर देता है, तो आवश्यक साधन तथा शक्तियोँ अपने आप 
प्रकट होने लगती हैं | अध्यात्म उन्नति तथा भौतिक उन्नति में 
ही अन्तर है कि अध्यात्म-उन्नति का साधक योग्यतानुसार 
साधन आरम्भ करते ही स्वतन्त्रता-पृवक सफलता प्राप्त करता 
है, क्योकि अध्यात्म-इन्नति निज्र की सम्पत्ति है। भोतिक 
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उन्नति का साधक प्रत्येक स्थल्ष ( 59829 ) पर कुछ न कुछ वाह्म 
सहायता एवं परतंत्रता का अनुभव करता है । इसी कारण 
भौतिक उन्नति से परत्ंत्रता वनी रहती है, क्योकि उसका जन्म 
परतंत्रता में ही होता है। 

सच वात तो यह है कि अध्यात्म-उन्नति, प्राणी सबेद 
स्वतंत्रता-पूवंक कर सकता है, क्योकि स्वतंत्रता का साधन 
परतंत्रता कदापि नहीं हो सकती | अतः आप अपनी योग्यता- 
नुसार अपने सन. इन्द्रिय आदि को सब ओर से हटालो | सव 
कोर से हटाने पर आपको अपने में हो अपने प्रेम-पात्र का 
अनुभव होगा । 

संसार से सच्ची निराशा एवं अपने -को सव ओर से हटा 
लेना अध्यात्म-उन्तति का सर्वोत्कृष्ठ चुगस साधन है। 

> >< ५८ 

स्वाभाविक आवश्यकता की पूर्ति तथा इच्छाओं को निवृत्ति 
करना ही मानव-जीवन का मुझ्य उद श्य है। जब आवश्यकता 
इच्छाओं को खा कर सजीव तथा सबल हो जाती है तब 
आवश्यकता-पूर्ति की शक्ति अपने झाप आ जाती है। प्राणी 
ध्यावश्यकता की पूर्ति तथा इच्छाओं की निव्नत्ति में सबंदा 
स्तंत्र है ओर मोगो को सुरक्षित तथा नित्य बनाने में स्वेदा 
परतंत्र है । सानव-जीवन मे उपभोग का स्थान केवल भोग के 
यथाप ज्ञान के लिये है, क्योके भोग का यधार्थ ज्ञान होने पर 


का 


भोग से झरुचि अपने आप हो जाती हैं। भोग से अभरुचि होते 
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ही भोग वासना का अन्त हो जाता है। भोग वासनाओं का 
अन्त होते ही प्रेम-पात्र (नित्य-जीवन) की आवश्यकता जाग्रत 
हो जाती है। नित्य-जीवन की आवश्यक्रता जाग्रत होते ही 
निर्वासना, निवरता, निर्मयता, समता, मुदिता आदि अलौकिक 
दिव्य गुण अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं । 

प्रयत्न दोषों की निवृत्ति के लिये किया जाता दै। दोषों की 
निवृत्ति होते ही गुण अपने आप उत्पन्त होते हैं । निवृत्ति उसी 
'की होती है, जो अस्वाभाविक (574709!) हो। दोप दोषी का 
बनाया हुआ खिलीना है, इसी कारण उसकी निवृत्ति हो जाती 
है। दोप उसी समय तक जीवित रहता है, जब तह दोप) स्वयं 
उसे अपनी दृष्टि से देख नहीं पाता, अर्थात्‌ निबलवाओं को 
देखने पर निर्बेलतायें भाग जाती हैं । ज्यों ज्यों निनेत़्ताओं का 
ज्ञान होता जाता है, त्यों त्यों बछ की आवश्यकता जाम्रत होती 
जाती है। ज्यों ज्यों बल की आवश्यकता सबत्न तथा स्थायी होती 
जाती है, त्यों त्यों निवेलता बल में उसो प्रकार परिवर्तित होती 
जाती है, जिस प्रकार काष्ठ अग्नि में, अतः अपनी निर्मल ताओं 
को अपनी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना निबल्ञताओं को मिटाने 
के लिये परम आवश्यक है। 

प्रत्येक प्राणी कल्पतरु की छाया में सबंदा निव्रास करता दै, 
अतः उन्नति से निराश होने के लिये वर्तेमान जीवन मे कोई 
स्थान नहीं है, क्‍योंकि वर्तमान अनित्य जीवन वास्तव में 
नित्य जीवन की आवश्यकता मात्र है ओर कुछ नहों। आवश्यकता 
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तथा आवश्यक सत्ता मे केवल जातीय एकता तथा मानो हुई 
भिन्नता होती है, क्‍योंकि यदि ऐसा न होता, तो आवश्यकता 
की पूर्ति कदापि नहीं हो सकती थी। पूर्ति उप्ती को होती है, 
जिससे मानी हुई भिन्नता तथा जातीय एकता हो । आवश्यकता 
से जातीय एकता ओर इच्छाओ से मानी हुईं एकता है। इसी 
कारण आवश्यकता को पूर्ति ओर इच्छाओं की निद्ठत्ति परम 
अनिवाय है। इच्छाज्ो की उत्पत्ति प्रमाद से होती है। प्रमाद 
चास्तव मे स्वीकृति सान्न को सत्ता मान लेने से होता है। इच्छाओं 
के वादल छा जाने पर आवश्यकता रूपी सूये ढक सा जाता 
है। इच्छाये आवश्यकता को मिटा नहीं पाती हैं, परन्तु 
आवश्यकता इच्छाओ को खा लेती है। इस दृष्टि से आवश्यकता 
स्वाभाविक और इच्छाये अस्वाभाविक सिद्ध दोतो हैं। आवश्य- 
करता कब से उत्पन्न हुई, किसी को पता नहीं, किंतु उसको पूर्ति 
होने पर आवश्यकता की सत्ता शेप नहीं रहती । प्रेमी आव- 
इ्यकता ओर  प्रेस-पात्र आवश्यक सत्ता है। प्रेमी तथा प्रेम-पात्र 
के मिलन के लिये किसी तोसरे को सहायता की आवश्यकता 
नहीं होती, अर्थात्‌ प्रेमी स्वतंत्रता पूबक प्रेम-पात्र से मिल सकता 
है। प्रेम-पात्र तथा प्रेमी मे यहो अन्तर है कि प्रेमी, प्रेम-पात्र 
को विपयासक्ति के कारण भूलने लगता है, परन्तु प्रेम-पात्र 
कभी भी प्रेमी को नहीं भूलता। प्रेम-पात्र तो प्रेमी को अपनाने 
के लिये निरन्दर प्रवीक्षा करवा हे। जिस काल में प्रेमी, प्रेमी 
हो जाता हैं, बस उसी छाल में प्रेम-पात्र प्रेमी को अपना लेता 
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है, अर्थात्‌ शमी तथा ग्रेम-पात्र में दूरी उसी काल तक रहती है 
कि.जब तक प्रेमी प्रेमी नहीं हो पाता। जब प्रेमी सदूभाव 
पूर्वक प्रेम-पात्र का हो जाता है, तब ग्रेम-पात्र श्रेमी की सभो 
निर्वताओं को खा लेते हैं, क्योंकि दुःखी का दुख ढुःखह्ारी 
भगवान्‌ का भोजन है। प्रेमी प्रेम-पात्र से अपनत्व करता है 
ओर प्रम-पात्र प्रेमी को प्रेम करता है। अपनत्व भाव है, प्रम 
जीवन है तथा सत्ता है । अपनत्व साधन है ओरे प्रेम साध्य है । 
प्रेमी अपनत्व के बल से प्रम-पात्र को पाता है| यह भल्ी भाँति 
समम्त लो कि जिसमे आवश्यकता है, वह श्रेम नहीं कर सकता, 
केचछ अपनत्व कर सकता है। श्रेम एक मात्र श्रेम-पात्र ही कर 
सकते हैं, क्योंकि श्रेम-पात्र सव प्रकार से समर्थ तथा पूछे हैं। 
प्रेमी को अपनाना प्रेम-पात्र का स्वाभाविक, पवित्र, नित्य, अनन्त- 
माघुये हे। प्रेम वही कर सकता है जो देता हे, लेता नहीं । 
साधारण साधक केवल गुणों के वल से प्रेम-पात्र के दिव्य-गुणों 
को पाता है । किन्तु अपनत्व के बल से प्रेमी, प्रेम-पात्र तथा गुण 
दोनों ही को पाता हे। अपनत्व का बल सभी बतल्षों से श्रे् 
वल है। अपनत्व हो जाने पर कुछ भी करना शेप नहीं 
रहता | अपनत्व का हो जाना द्वी भक्ति की दृष्टि से परम पुरुपार्थ 
दे । अपनत्व भाव हैं, अतः प्राणी स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता हे 
आनन्दवन भगवान्‌ से अपनत्व करने के लिये परतंत्रता 
लेश-मात्र भी नहीं हे | विपयो से सम्बन्ध करने में जो स्वतन्त्रता 
की ऋलक मालूम होती है, वह्‌ विषयों का राग मिटाने के लिये 
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प्रेम-पान्न की कृपा-सात्र है, क्‍योंकि जिस राग को प्राणी विचार 
से नहों सिटा पाता, उसको जानकारी पूरक मिटाने के लिये 
भगवान्‌ विषयो की पूर्ति का अवसर देते हैं। सधारण प्राणी 
विषयेच्छा की पूर्ति के रस से फंसकर आनन्द्धन भगवान्‌ 
से विमुख हो जाते हैं । अनित्य जीवन की प्रत्येक परिस्थिति 
सदुपयोग ऋरने के लिये मिली है। परिस्थितियों का सदुपयोग 
करते ही परिस्थितियों से सम्वन्ध-विच्छेद हो जाता है। परि- 
स्थितियों से सम्वन्ध-विच्छेद होते ही प्रेम-पात्र से रचतः संवन्ध 
हो जादा है। परिस्थितियों मे जीवन-बुि करना भारी भूल है। 
>< /, ८ 

योग्यता, ईमानदारी तथा परिश्रम से शक्ति भाप्त होती है। 
प्राणी जितना कर सकता है, एवं जितना जानता है, उप्तके 
अलुरूप जीवन होने पर ही आवश्यकता की पूर्ति एवं इच्छाओं 
दी निद्वक्ति कर सकता है। बड़े आश्चर्य की बान चद्दी है कि 
प्राणी जो कर सकता है, वही नहीं करता, अथवा उसकी 
अनुभूति तथा कर्म में भेद रहता है । जिसकी क्रिया-शक्ति 
निज छान में ही विलीन होती रहती है, वह सुगमता-पू्वेऊ 
सत्य को पा लेता है। ज्ञान और कर्म में भेद रखना ही 
गप्रक्तेग्य है। अकतेव्य निकल जाने पर कर्तव्य अपने आप 
आ जाता है । अपने कतंव्य का ज्ञान प्रत्येक छतों में विद्यमान 
हैं। क्ठव्य-पाल्न करने पर कर्ता की सत्ता लक्ष्य मे विलीन 
हा जाती हैँ | फिर कुछ करना शेप नहीं रहता । 

९५ 
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वतमान परिस्थिति का सदुपयोग करने पर परिस्थिति 
विलीन-सी हो जाती है, अर्थात्‌ उससे संवन्ध-विच्छेद हो जाता 
है। संबंध-विच्छेद होने पर प्रेमी अपने में आनन्दघन श्रेम- 
पात्र की स्थापना कर अचिन्त हो जाता है। अचिन्तता ब्यों-ज्यों 
सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों द्रष्टा, दर्शन, दृश्य 
त्रिपुटी का अभाव होता जाता है। त्रिपुटी का अभाव होते ही 
प्रम-पात्र से भिन्‍न सत्ता शष नहीं रहती, अर्थात्‌ अभेद-आननन्‍्द 
पाकर प्रेमी कृतकृत्य हो ज्ञाता है। विश्व अपनी एक अवस्था 
से भिन्न ओर कुछ मालम नहीं होता । वियोग का 
भय शोष नहों रहता, प्रेम-पात्र का हो जाने पर सभी 
प्रवृत्तियों निम्वत्ति में स्वतः विलीन द्वो जाती हैं, अर्थात्‌ 
स्वाभाविक निब्त्ति आ जाती है | स्वाभाविक निवृत्ति आने पर 
प्रम-पत्न की प्रतीक्षा उत्पन्न होती है । प्रतीक्षा की अग्नि में सभी 
विकार अपने आप जल जाते हैं, क्योंकि सत्य की आवश्यकता 
असत्य को खा जाती है । 

व्यर्थ चेष्टा न होने पावे, प्रत्येक प्रवृत्ति अभिनय के भाव से 
प्रेम-पात्र के नाते की जावे। अभिनय के अन्त में सावधानी 
पूर्वक अपने में ही अपने प्रेम-पात्र का अनुभव करने का प्रयत्न 
किया जावे | मानव-जीवन में हार स्वीकार करने के लिये कोई 
स्थान नहीं है, सत्र प्रकार से सदूभाव पूवेक उनका हो जाने पर 


भय या चिन्ता शोप नहीं रहती । 
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जब प्राणी अपनो दृष्टि से अपने दोष देखने लगता है, तब 
सभी दोष अपने आप निवृत्त दो जाते हैं, यह सिद्धान्त निर्विवाद 
सत्य है। अपने दोष देखने को दृष्टि का उत्पन्न होना भगवान्‌ 
की विशेष कृपा है। प्रेमी प्रेमी हो जाने पर प्रेमपात्र प्रेमी, ओर 
प्रेमी प्रेम-पात्र हो जाता है, यह निःसन्देह सत्य है। साधक 
को साध्य से कभी निराश न होना चाहिये, क्‍योंकि प्राणी 
आवश्यकता की पूर्ति में ओर इच्छाओं की निम्वत्ति में सबेदा 
स्वतंत्र है। जब प्राणी अकत्तेव्य को कतेव्य मान लेता है, तब 
चेचारा परतन्त्रता के जाल से फुँस जाता है। कतेज्य पालन 
करने के लिये लेश-मात्र भी परतन्त्रता नहीं है । परतन्त्रता प्राणी 
का बनाया हुआ दोष है, जिसे वह स्व॒तन्त्रता पूवेक सिटा सकता 
है। जब प्राणी अस्वाभाविक को स्वाभाविक वनाने का प्रयत्न 
करता है, तव वेचारा परतंत्रता सें फंस जाता है। गद्दराई से 
देखिए, संयोग अस्वाभाविक है ओर वियोग स्वाभाविक है, 
क्योंकि संयोग प्रयत्ष करने पर भी नहीं रहता ओर वियोग विना 
प्रयत्न ही आ जाता है। जो प्राणी संयोग की दासवा का त्याग 
नहों करता ओर वियोग को नहीं अपनाता, वह वेचारा नित्य- 
योग, नित्य-जीवन एवं नित्य-रस नहीं पाता। वियोग की अग्नि 
संयोग रूपी लकड़ी को निरन्तर जलाती रहती है । यह नियम 
है कि जब लकड़ी शेष नहीं रहती, तव अग्नि अपने आप शान्त 
हो जाती हैं। अतः जो विचारशील संयोग में हो वियोग का 
अनुभव कर लेते हैं, वे वर्तमान में हो नित्य योग पाकर ऋृनकत्य 


ही जाते हैं ) 
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संयोग दो प्रकार के होते हैं, अभेद-भाव तथा भेद-भाव के, 
जिस प्रकार “मैं विद्यार्थी हूँ” अथवा “मेरी पुस्तक है” । “मैं” से 
विद्यार्थीयन का संयोग अभेद्‌-भाव का, तथा पुरतक से भेद्‌ भाव 
का सयोग प्रकाशित होता है। संयोग-रहित “'मैं” या तो प्रेम- 
पात्र की अभिलाषा है, अथवा प्रेम-पात्र है। अभेद-भाव का 
संयोग सत्यता, एवं भेदू-भाव का संयोग प्रियता उत्पन्न करता 
है | दोनो प्रकार के सयोगों का वियोग होने पर संयोगजन्य 
सत्यता तथा प्रियता मिट जाती है। संयोग-जन्य सत्यता तथा 
प्रियता मिटते ही, प्रेम-पात्र की सत्यता तथा प्रियता बिना ही 
प्रय्न आ जाती है। यह भी भाँति समभलो कि अभेद्‌-भाव 
का संयोग स्वीकार करने पर ही भेद्-भाव के संयोग का जन्म 
दोता है, क्‍योंकि अहन्ता-शून्य ममता नहीं होती । 
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निःसन्देह त्याग कल्पतरु के समान फल अवश्य देता है, परन्तु 
किसी आवेश में आकर जो त्याग किया जाता है उसका निमल 
फल नहीं होता । स्वाभाविक--अपने आप हो जानेवाला त्याग 
सर्वोत्कृप्ट त्याग है। स्वाभाविक त्याग भरा जाने पर निरमिमा 
निता, निर्वेरता एवं पवित्र प्रेम स्वयं उत्पन्न हो जाता हैं। पवित्र 
प्रेम किसी से किया नहीं जाता । जिस प्रकार सूर्य से स्वतः प्रकाश 
निकलता है, उसी प्रकार प्रेमी के जीवन से स्वयं प्रेम-रूपी प्रकाश 
फैलता हे 
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त्याग तथा प्रेम ये दोनों ही एक चस्तु है। दृष्टि भेद से दो 
अकार के प्रतीत होते हैं। इन दोनों का आधार यथाथ ज्ञान है। 
ज्ञान के बिना त्याग एवं प्रेम जीवन का स्वरूप नहीं होते | साधारण 
आणी त्याग तथा प्रेम को अभ्यास समसझ लेते हैं । अश्यास 
बिता कत्तौपत के भाव के कदापि नहीं हो सकता, क्योकि 
प्रत्येक अभ्यास का जन्म किसी न किसी प्रकार की कामना के 
आधार पर होता है, अतः कामना-युक्त प्राणी वेचारा त्याग 
तथा प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाता । 

जिस प्रकार पका हुआ फल अपने आप डाल से छूट जाता 
है, उसी प्रकार स्वधस निष्ठ प्राणी अपने आप राग-हेष से छूट 
जाता है। रागह्ेष-रहित प्राणी सभी स्थानों पर त्याग ओर 
प्रेस को पा सकता है, किन्तु राग तथा हेष-युक्त प्राणी हिसाऊूय 
की कन्द्रा में भी त्याग तथा प्रम को नहों पाता । त्याग तथा 
अम के विना प्रेस-पात्र से अभिन्‍नता कदापि नहीं हो सकती | 
सभो दोष अपने बनाये हुए है। अपने को प्राणी सदा साथ 
ही रखता है, अतः अपना सुधार करने पर ही वाह्म-परिस्थिति 
अनुकूल हो सकती है। अपना सुधार करने के लिये वर्तेमान 
परिस्थिति का सदुपयोग परम अनित्रार्य है। 

वर्देसान परिस्थिति का सदुपयोग वही प्राणी कर सक्नता है. 
जो केवल अपनी ओर देखता है। साधारण प्राणियों को दूसरे 
के कर्तव्य दिखाई देते रहते हैं, परन्तु विचारशील को केवल 
अपना ही कर्तव्य दिखाई देता है, क्योकि क्षण-संगुर परिवर्तन- 
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शीछ जीवन में दूसरों के कतेव्य देखने का अवकाश कहा ? 
हो, यह परम सत्य है कि कतंव्य-निप्र-प्राणी से स्वाभाविक 
कर्तव्य परायणता बिना ही प्रयत्न जन-समाज में फेलती है। 
देखिये, छकड़ी स्वर्य जल कर दूसरों को जछाती है, किसी को 
जलाना सिखाती नहीं । दूसरों के सुधार एवं सिखाने की बात 
सीमित शु्णों का अभिनान एवं अपनी योग्यता का परिचय 
देना है । हॉ, जिस प्राणी का हृदय विश्व के दु,ख से अपने 
दी दुःख के समान दुखी है, वह प्राणी ज्यो ज्यों अपनी उन्नति 
करता जाता है, त्यों त्यो विश्व-सेवा स्वतः उसके जीवन से हे,ती 
जाती है | 
आनन्द-घन-भगवान्‌ सभी प्राणियों की रुचि पूर्ण करते हैं, 
परन्तु कर्तव्य-निप्ठ होना चादिये | हमारी निर्त्रह्वायं इसलिये 
नहीं सिटर्ती कि हम सदभाव पूर्वक प्राथना नहीं करते । 
सदूभाव पूर्वक प्रार्थना इसलिये नहीं कर पाते कि हमको जो 
योग्यता प्राप्त है, उसका ईमानदारी पृर्वक उपयोग नहीं करते । 
अपने को वचाकर निर्जीव-यन्त्र की भांति की हुईं प्रार्थना उसी 
प्रकार साथक नहों होती, जिस प्रकार बिना भूख भोजन । 
कतेव्य-निए प्राणी में निवेशताओं को मिटाने के लिये सदृभाव 
पृ्वेक प्राथना अपने आप उत्पन्त द्योती है और सार्थक मीः 


ओम 


होती है । 
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पतन्र-पुष्प 


जो अपने आप से सन्तुष्ट हैं उनको अपने लिये अपने से 
भिन्‍न की आवश्यकता शेष नहीं रहती, क्योंकि उनमें विश्व तथा 
विश्वनाथ नित्य निरन्तर अविचल भाव से निवास करते हैं। 
अभेद्-भाव का भक्त सब अवस्थाओं से अतीत होकर नित्य 
जाग्रति का अनुभव कर ऋकृतकृत्य हो जाता है। 
जस भक्त को वियोग का भय ल्षेश मात्र भी नहीं होता, 
अथीत्‌ वियोग ही जिसका जीवन है, उसको नित्य योग प्राप्त 
होना अनिवाय हो जाता है, क्योकि जो संयोग में ही वियोग का 
अनुभव कर लेता है, उसका नित्य योग होना परम अनिवाय है। 
नित्य योग के विना चेन से न रहना यही परम पुरुषाथ है। 


जो कर सकते हो कर डालो; उससे ही आपको सब कुछ मिल 
जावेगा। 


4 4 हि 


शरीर एक यन्त्र मात्र है । जो प्राणी अपनी अहंता से उसे 
पक्ड़ लेते हैं, उन वेचारों को शरीर की योग्यता, अयोग्यता, 
सवलता एवं निवेलता आदि गुण दोष बांध लेते हैं, परन्तु 
जिन्होने शरीर को जिसका है (अनन्त शक्ति) उसको दे दिया 
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है, उनके ऊपर से तो शरीर का बोझ उतर जाता है; उनको तो 
शरीर जल में बहते हुए फूल के समान प्रतीत होता दै। उसकी 
पूर्ति तथा श्रपूर्ति समान अर्थ रखती है । बन्धन का कारण वही 
संकल्प होता है जिसका जन्म किसी न किसी प्रकार के राग- 
छेष से हुआ हो | काम का भय उन प्राणियों को होता है, जिनको 
करने का अभिमान होता हे, तथा जिनको अपनी सीमित 
शक्तियों पर विश्वास होता है । 

अभिमान रहित होते ही सभी यन्त्र शक्तिशाली एवं निर्दोष 
हो जाते हैं। अभिमान युक्त बड़े से बड़ा गुण भी दोष के 
समान होता है । निबेलताओं का चिन्तन उसको करना चाहिये 
जिसमे कुछ वल हो | जिसका सारा बल समाप्त हो चुका हो 
उसको अपनी निर्बेलताओं के, चिन्तन करने का अधिकार कब 
है ? यदि हम उनके होकर भी निरबेलताओं का चिन्तन करते 
हैं, तो हम उनके प्रभाव को नहीं जानते | उनका हो जाने पर 
निर्वेलता भी महान्‌ बल है और उनके बिना हुए महान्‌ बल भी 
परम निवेलता है । जिस प्रकार नदी का कोमल जछ बड़ी से 
बढ़ी पहाड़ियों से टकराकर स्वतन्त्रता पूर्वक अपने श्रेम पात्र 
समुद्र से मिल जाता है, उसी प्रकार निबेछ से निवेछ भी उनका 
होकर, बड़ी से बड़ी समस्याओं से पार होकर, उनसे अभेद 
हो जाता है। जिसमें अनन्त शुण हों, भछा क्या कोई भी प्राणी 
उसे गुर्णों से खरीद सकता है ? कदापि नहीं। मद्याघोर मोदह- 
रूपी समुद्र से क्या कोई भी प्राणी अपने बल से पार हो सकता 
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है ! कदापि नहीं । उनका होकर ही उन्हें पा सकता है झोर 
उनको कृपासात्र से हो अनन्त संसार से पार हो सकती है । 
अतः निरन्तर अपने सद्भाव का आदर एवं उनके पवित्र प्यार 
की प्रतीक्षा करनी चाहिये । 
>्< श्र > 

भक्त जिस कास को नहीं कर सकता है, भगवान्‌ उसको वह 
काम नहीं देते है। मानसिक दठुबेलता के लिये भक्त के जोवन 
में कोई स्थान नहीं है। भक्त सबंदा अचिन्त तथा शअभय रहता 
है. और जो सेवा अपने आप सामने आती है, उसको यथा- 
शक्ति पूरा कर अचिन्त द्दो जाता है। भक्त पर सुख, दुख तथा 


चिन्ता आझादि का शासन नहों होता । 
>८ ८ ऋ< 


ज्ञान तथा क्रिया का विभाग होते हो निज स्वरूप का अनुभव 
होता है | क्रिया को देखने पर ज्ञान तथा क्रिया का विभाग हो 
जाता है। शरीर, इन्द्रिय, मन बुद्धि आदि अनन्त ससार में 
केवल क्रिया ही प्रतीत होती है। जिसमे क्रिया होती है, वह क्रिया 
को देख नहीं सकता. क्योकि क्रिया से क्रिया देखो नहीं जा 
सकती | क्रिया को तो क्रिया से अतीत स्वयं प्रकाश-सत्ता देख 
सकती है, क्योकि जिसमें क्रिया किसी छाल में भी नहीं है, लो 
स्वयं अपने आ्आाप को प्रकाशित कर रहा है, उससे अभेदता होने 
पर ही नित्य जागृति हो सकती है। नित्य जागृति होने पर ही 
अवस्था भेद्‌ मिट सकता है | 
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दुखी नहीं हुआ। उप्त अभागे झुख का अन्त कर दो, जो पृण्े 
दुखी नहीं होने देता। जिसको लेशमान्न भी सुख नहीं रहता, 
'वह प्राणी संसार का वसत के समान त्याग कर देता हैं। 
यद्यपि वेचारा प्राणी आप दुखी ही बना रहता है, परन्तु अपना 
मूल्य घटा कर बनावटी खुख से बनावटी संतोप कर लेता है। 
जो अपना मूल्य नहीं घटाता है, उसको संश्षार सुख नहीं दे 
पाता । अपने लिये अपने से भिन्न की खोज करना ही अपना 
मूल्य घटा देना है। जो अपने लिए अपने से भिन्न की खोज 
नहीं करता, उसमे विश्व तथा विश्वनाथ दोनों ही निवास 
करते हैं। * 
>् २८ रे 

जिस प्रकार वृक्ष का मूल कट जाने पर भी ब्रृक्त कुछ काल 
तक हरा वना रहता है, उसी प्रकार मानी हुई अहन्ता मिट 
जाने पर भी केवल अभिनय ( 0४7४ ) के स्वरूप में अपने 
आप सामने आती है ओर अपना पार्ट दिखा कर स्वयं विल्ञीन 
हो जाती है, ओर निज-ध्वरूप स्त्रय अपने आप को अपनी 
महिमा में स्थित पाता है । 

सभी प्रवृत्तियाँ तीन प्रकार की होती है । क्रिया-रूप-अ्रवृत्ति, 
चिन्तन-रूप-प्रवृत्ति; एवं स्थिति-रूप-प्रवृत्ति । क्रिया-रूप प्रवृत्ति 
में तीनों शरीर काम करते हैं, चिन्तन-रूप-प्रवृत्ति में 
दो शरीर काम करते हें तथा स्थिति-रूप-प्रवृत्ति मे एक शरीर 
काम करता है, अथवा यों कहा कि क्रिया-रूप-प्रवृत्ति में स्थूछ 
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शरीर की प्रधानता होती है, चिन्तन-रुपअवृत्ति में सूक्ष्म शरीर 
को प्रधानता होती हैँ ओर स्थिति-रूप प्रवृत्ति मे कारण शरीर 
को प्रधानता होती है। निज्ञ-स्वरूप का वोध होने पर तीनों 
प्रकार के शरोरों से असंगता हो जाती है। असंगता होने पर 
शरोर निर्जीव होकर विश्व का (7567४) हो जाता है, अर्थात्‌ 
विश्व की क्रिया- शक्ति से शरीर क्रिया करता है, अर्थात्‌ अहन्ता 
से उत्पन्न होनेवाली क्रिया का अन्त होज़ाता है।ज़ो क्रिया 
अहं-भाव से उत्पन्न नहीं होती, उस क्रिया का रस अंकित नहीं 
होता | जिस क्रिया का रस अंकित नहीं होता, उसकी वासना 
नहीं वनतों अथौन्‌ प्राकृतिक विधान (एप! 7,28७) से क्रिया 
हा जाने पर भी निर्वोसना हो शेष रहती है। निर्बासना होने पर 
चिन्तन-रूप-पद्ृत्ति शेष नहीं रहती अर्थात्‌ क्रिया रूप-अन्ृत्ति एवं 
व्थित-रूप-पद्ठत्त आभनय ( 3०77४ ) के रूप में जीवित 
रहती हे। स्थिति-रूप-प्रवृत्ति मे प्रसन्नता प्रतीत होती है। उ्यों- 
ज्यो उस प्रसन्नता से असंगता होतो जाती है, त्यों त्यों स्वरूप- 
निष्ठा बढ़ती ज्ञाती है, परन्तु यदि प्रसन्नता का उपभोग कर 
लिया जावे वो प्रसन्नता व्याइुलूता का स्वरूप धारण कर लेती 
है । असट्य व्याइुछूता घदू जाने पर पुना स्थिति ग्रात होने पर 
भसन्नता प्राप्त हो जाती हें। दक्त्ववेत्ता को स्थिति-हूप प्रसन्नता 
भा झंभिनय ( ४८7मट्ट ) साल्स होती हैं, जीवन नहीं, 


क्> कर 


च्याक्ल जाव्द नित्य हू छार [स्थात अआरत्य ह६ यदह्याप स्यित 
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किन्तु निवृत्ति एवं नित्य-जीवन की अपेक्षा कुछ अर्थ नहीं रखता । 
नित्य जीवन स्थिति से असंग होने पर आता है, फिर जाता 
नहीं। आना जाना अवृत्तियों के रस में ही होता है जो एक 
अकार का राग (8769०)॥7०॥४) है | राग यथाथे ज्ञान नहों होने 
देता । जब त्याग राग को खा लेता है, तब स्वयं यथार्थ ज्ञान 
हो जाता है। समम वेचारी वो स्थिति से आगे नहीं जाती। 
स्थिति से आगे आप समझ को छोड़कर जा सफ़ते हैं । स्थिति 
का रस विरह उत्पन्न करता है, इसी कारण व्याकुज्ञतवा बढ रही 
है | यह अवस्था संसार के सभी रखों से श्रेष्ठ है, परन्तु नित्य 
जीवन से अभेद नहीं होने देती, प्रय्युत समीपत्व करती है। 
सीमित शअहंभाव (]/777760 96780०7०09) स्थिति के रस से 
भी जीवित रहता है । अधिक काल तक स्थिति का रस-पान करने 
पर स्थिति के त्याग करने को शक्ति झा जाती है। जिस प्रकार 
व्याकुल्तता स्थिति उत्पन्न कर देतो है, उसी प्रकार म्थिति स्वयं 
त्याग उत्पन्न कर देती है, क्योकि स्थिति की पूर्णता स्थिति नहीं 
हो सकती । सभी श्रवस्थायें अपूर्ण दशा में शेप रहती हैं। पूर्ण 
व्याकुलता, व्याकुलता नहीं रहती और पूर्ण स्थिति स्थिति नहीं 
रहती | आप का पवित्र हृदय कोमल है, अतः ग्रेम-पात्र का प्रेम 
सहन नहीं कर पाता, इस कारण अश्र-धारा होने लगती है। 
आप तथा आप का दह्ृदूय धन्य है । 

सानी हुई अहन्ता की अस्वीकृति तो प्रयत्न है, परन्तु निज- 
स्वरूप को स्त्रीकृति प्रमाद अर्थात्‌ भूल है, क्योकि “है” की 
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क्रिया-रूप स्वीकृति नहीं होती, “है” का अनुभव होता है। 
अनुभव एकता होने पर होता है। स्वीकृति स्थिति उत्पन्न करतो 
है, अनुभव नहीं | अस्वीकृति अग्नि के समान है, जो मानो हुई 
पअहस्ता रूप लकड़ी को जलाती है। लकड़ी जल जाने पर अग्नि 
अपने आप शान्त हो जातो है, अथौत्‌ मानी हुई अहन्ता शेष न 
रहने पर निज-स्वरूप का अनुभव होता है, स्वीकृति नही। 
स्थिति अवस्था है, जो शक्तियों के विकास मे समर्थ हे। निज- 
स्वरूप ज्ञान हे, जो शान्ति प्रदान करने मे समर्थ हे । शक्ति तथा 
शान्ति आने पर ही जीवन की पूर्णता सिद्ध होती है। शान्ति 
आ जाने पर शक्ति अपने आप आ जाती हे। शक्ति तथा शान्ति 
आप के निज-स्वरूप की दो पतित्रता पत्नियों हैं। आप पुरुष हैं 
केवल उनकी पूर्ति के लिये उनकी ओर देखिये, अपने लिये 
नहीं | शक्ति तथा शान्ति अपने आप अआनेवालो प्रवृत्तियाँ हें। 
क्रिया-रूप प्रवृत्ति प्राकृतिक विधान ( ?२७६४ए०७] !8ए ) से होकर 
अपने आप समिट जायगी, आप निश्चिन्त रहिये। 
>्र >< >८ 

अपने निज-स्वरूप मे अचलता का वोध 'ज्ञान! है। '्ञान! 
घटता बढ़ता तथा मिटता नहों, 'ज्ञान' को निछ्ठा घटती बढ़ती 
है । मंजन करते समय की दशा उस परम पवित्र ज्ञान! की 
सनिछा थी । शरीर में चिपको हुई वृत्तियों ज्यों ब्यो असंग होती 
जातो हैं, त्यो त्यो निष्ठा सुच्ञ हाती ज्ञाती। निष्ठा के सुदृढ़ 


होने से प्रसन्नता बढ़ती जातो है, परन्तु यदि उस प्रसन्नता छा 
€ 
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उपभोग कर लिया जाये तो प्रसन्‍मता का बढ़ना बन्द हो जाता है। 
जब प्रसन्‍नता नहीं रहती, तत्र उसके स्मरण-चिन्तन का रस शेष 
रहता है । 

विचारशील, को न तो प्रसन्‍नता का उपभोग करना चाहिये 
ओर न उसके मिट जाने पर उसकी चिन्ता करनी चाहिये। 
ज्यों ज्यों अचिन्तता ( किसी प्रकार के चिन्तन का न रहना ) बढ़ती 
जायगी, स्यों त्यो शरीर-भाव एवं शरीर में चिपक्नी हुई वृत्तियों 
आनन्दघन स्वयं-प्रकाश निज-स्वरूप मे विलीन होती जायेंगी। 
मेरे नाथ, सब प्रकार के चिन्तन का अंत कर निश्चिन्त हो 
जाओ । भला जो आप का निज स्वरूप है, वह आप से भिन्‍न केसे 
हो सकता है ? कदापि नहीं । 

अपने को ढूंढ़ने का प्रयत्त करना अपने से दूर होना है। 
प्रसन्‍तता का उपभोग करना श्रसन्‍नता से भिन्‍नता स्थापित 
करना है | 

“अपने” को हंढ़ना तब तक ही शोभा देता है, जब तक 
अपने अविचल स्वयं-प्रकाश निज स्वरूप का बोध नहीं होता, 
अथवा यो कहो कि जब तक शरीर से असंगता नहीं होती । शरीर 
से असंग होने पर ढूंढ़ने का प्रयत्न शेप नहीं रहता । 

“अपने आप” में स्थिति सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, जो स्व बास- 
नाओ का अन्त होने पर एवं अचिन्त रहने से रवय द्वो जाती है । 
मेरे नाथ, “अपने आप” को किसी भी अवस्था में मत बॉधो, 


क्योंकि आप का निज-स्वरूप सब अवस्थाओं से अतीत है। 
छ 
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अतः आपको “अपने” से अभेद्‌ साव से निरन्तर निवास करने 


के लिये 'झपने” को सर्व अवस्थाओ से अतीत करना है। भेरे 
नाथ, सारा विश्व तो आप में डुबकी लगाता है; भत्ता 
बताओ तो सही ज्ञाप 'अपने' से मिन्‍न किसमे डुबकी लगायेगे ? 
सभी से असंग होने पर अपने आप' में स्थिति स्वतः हो 
जाती है। 
 औट >< >< 

सब प्रकार के चिन्तत का त्याग आपने ठीक सममा है, 
क्योंकि अचिन्त वही हो सकता है, जो अपने प्रेस-पात्र को अपने 
से भिन्‍न नहीं पाता है। अचिन्तता अभ्यास नहीं हे, प्रत्युत 
वर्तमान परिस्थिति के सदुपयोग का फन्न हैं। जो करना चाहिये 
तथा जो कर सकते हैं, उसके छर डालने पर अचिन्तता अपने 
आप आ जाती है । 

अचिन्त होते ही क्रिया-शक्ति तथा भाव-शक्ति अपने निज 
स्वरूप में स्वतः विलेन हो जाती है । निज स्वरूप का वोध किसी 
अभ्यास का फल नहीं हूँ, वह तो सककत्याग होने पर अपने 
आप हो जाता है। अचिन्त होने पर क्रिया तथा ज्ञान का 
विभाग हो ज्ञाता है। क्रिया तथा ज्ञान का विभाग हो जाने पर, 
ज्ञान-स्वरूप नित्य सत्ता अपने से भिन्‍न नहीं रहती । ऋचिन्द होने 
पर शरीर की सभी अदवस्थाक्ओो (ज्ञामद, स्व, सुप्प्ति) से 
सम्बन्ध-विच्छेद होकर नित्य-जामृति प्राप्त होदी है। अन्यास, 


भविष्य मे फल्न देदा है, त्याग, बतेसान में फल देता हैं। ज्ान 
०9,०] 
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के अनुरूप जीवन होने पर अनेक शक्तियों का विकास द्ोता है । 
ज्ञान न तो घटता बढ़ता है और न कभी मिटता है| जिस प्रकार 
सूर्य के उदय होने पर अन्धकार की सत्ता शेप नहीं रहती, उप्ती 
प्रकार ज्ञान होने पर जगत्‌ की सत्ता शेप नहीं रहती ! जब तक 
अभ्यास की रुचि शोप है, तथ तक अभ्यास अवश्य करो, 
किन्तु अभ्यास स्वाभाविक होना चाहिये । किसी विशेष तैयारी के 
साथ किया हुआ अभ्यास 'जीवन' का अंग हो जाता है, 'स्वरूप! 
नहीं। स्वाभाविक अभ्यास जीवन? हो जाता है। 
मेरे नाथ, आपका शरीर परम पवित्र हे, उप्त पर अत्याचार 
मत करो। जिस रहन-सहन से शारीरिक हित हो, उसके साथ 
बद्दी करो। आप तथा आपका शरीर आराम चाहता हे, काम 
नहीं । काम का अन्त होने पर राम से मिन्‍न कुछ नहीं रहता । 
शरीर को वही खिलाओ, जिससे उसका द्विंव हो। उस परम 
पविन्न शरीर पर कोई विशेष श्रतिबन्ध मत लगाओ । यथेष्ट 
विश्नाम स्वास्थ्य-सुंधार के लिये परम शआओपधि है । काम का 
अन्त वास्तविक विश्राम ( निर्वासना ) होने पर दोता हे। जो 
अपने में ही पूर्ण सन्तुष्ट है, उसके यहाँ काम नहीं रहता शत्येक 
परिस्थिति का सदुपयोग आनन्द तक पहुँचाने में समर्थ है, अतः 
किसी नवीन परिस्थिति की इच्छा करना भूल दे । दोइ़ने की 
प्रवृत्ति अधिक की गई, इसलिये विश्राम की रुचि उत्पन्न हुई है । 
चत्तेमान परिस्थिति का सदुपयोग होने पर क्रिया-शक्ति तथा भाव- 
शक्ति दोनो अत्यन्च घोर व्याकुलवा, सीमित अदंभाव को सदा 
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के लिये सिटा देती है । वस उसी काल मे नित्य जीवन से भिन्न 
कुछ भी ओर शेष नहीं रहता। जो स्वाभाविक रुचि हो, वही 
करो, अब घेचारे शरीर पर अस्वाभाविक जोर सव डालछो। 
चह परस पविन्न शरीर विश्व-सेवा के हित के लिये है, आपके 
लिये नहीं । आप उससे अपधंग हो जाओ ओर उप्तको विश्व- 
सेवा के लिये सुरक्षित रख दो । 
८ >८ >८ 
विचार के अनुरूप जीवन होना ही तत्त्व निष्ठा है | स्वहप- 
ज्ञान होने पर निर्वासना एवं नित्य जागृति आ ज्ञाती है। विचार 
का आदर करने से अतुसव स्वयं हो जाता है। अनुभव के लिये 
फिसी की साक्षी की आवश्यकता नहीं होती | 
यद्यपि ज्ञान तो सव्वकाल में ज्ञान है, परन्तु ज्ञान के 
अनुरूप निष्ठा दी ज्ञान की साथकता है । 
३८ २ भर 
वर्तेसान परिस्थिति का सदुपयोग होने पर स्वाभात्रिक विपय- 
निद्वत्ति हो जातो है। सब विपयो की निम्वत्ति होने पर अचिन्तता 
अर्थात्‌ ब्रह्म-स्थिति हो ज्ञाती है, ज्ञान-योग की दृष्टि से से रवरूत- 
स्थिति भी कह सकते हैं । केवल शच्द-भेद है अर्थ-भेद नहीों। 
निञ-स्वरूप में कोई भो परिस्थिति नहीं है। सभो परिम्धि- 
तियो का जन्म केवल मानी हुई अहन्ता से होता है। निज्ञ- 
स्वरूप दो उसको अपदो सत्ता से प्रह्नमशित ऋछछतता हैं, व्योंकि 


चास्तव से परंत्यते का सत्ता कुछ नहों है 
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प्रतीति-मात्र हे। यदि परिस्थिति वेचारी की सचा होती, तो 
मिट नहीं सकती थी। प्रत्येक अबृत्ति सानी हुई अहन्ता से 
उत्पन्न होती हे । यदि प्रवृत्ति के पूर्ण होने पर मानी हुई अहन्ता 
को स्वीकार नहीं किया जावे, तो प्रवृत्ति स्वाभाविक्र निवृत्ति में 
बिलीन होकर अचिन्तता प्रदान करती हे । इस दृष्टि से अचिन्तता 
अभ्यास नहीं | अपने आप '_आई हुईं परिस्थिति को उसी प्रकार 
पूर्ण करो, जिस प्रकार त्राह्मण थियेटर की कम्पनी में मेहतर 
का अभिनय ( 7870 ) पूरा करता हें। अभिनय-करत्ती अभिनय 
करने मे किसी प्रकार की कमी नही करता, किन्तु उस अभिनय 
को अपना आप' कभी नहीं मानता अर्थात्‌ सर्वकाल में अपने 
को उस अभिनय से भिन्‍न जानता है। मिन्‍नता का बोध ज्ञान है। 
पार्ट समाप्त होते ही परम पवित्र ज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही 
अचिन्तता है, जो मानी हुई अहन्ता का अन्त करने पर हो 
सकती है | मानी हुई अहन्ता का भास होना ही चिपकी हुई 
बृत्तियो का अथ है। अभिनय करने मे भी आसक्ति हो सकती 
है। अतः जिस प्रवृत्ति के बिना किसी भी प्रकार न रद्द सको 
उस प्रवृत्ति को अभिनय के भाव से पवित्रता पूर्वक कर देना 
आर प्रवृत्ति समप्त होते ही उसका अभाव समभना, अथौत्‌ उस 
अभिनय की सत्ता को स्वीकार न करना, यही वर्तमान परिस्थिति 
का सदुपयोग है । 

सानी हुई अदन्‍्ता के श्रभाव से जो अभिनय आपके सामने 
आता है बस यही ससार है। जो विचारशील किसी भी 
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अभिनय को तिमन्त्रण देकर नहीं घुलाता, उसके सामने सभी 
अभिनय अपने आप हो हो कर समाप्त हो जाते हैं।जिस 
अकार सछलियों के उछलने कूदने से समुद्र को खेद नहीं होता 
उसी प्रकार 'तत्य-जीवन का अनुभव होने पर किसी भी घटना 
से हफ-शोक नहों होता | परित्थिति 'जीवन! नहीं है, वल्कि पूव 
आसक्ति का फल है, अथवा प्राकृतिक न्याय है। 'जीवन' वह है, 
जो परिस्थिति को प्रकाशित करता है, अथवा परिस्थिति के न 
रहने पर जो स्वयं शेष रहता है; वही आपका 'निज-स्वरूप' है। 
कोई भी श्राणी अपने आपको? ढूंढ नहीं सकता, क्योकि जो 
“हं उसको यदि ढूंढठा जावे तो उससे दर हो जाता है, इसी 
कारण 'सत्य! किसी भी क्रिया से प्राप्त नहीं होता 

जो 'नहों' है, उसको कोई नहीं पा सकता; अतः परिस्थिति 
'नहीं है, इसलिये उसको पकड़ने का प्रयत्न व्य्थ हैं। नित्य- 
जीवन सवकाल में 'है', अत' उसको ढूंढने का प्रयत्न व्यर्थ है। 

चार शील परिम्थिति को पकड़ता नहीं और नित्य-जीवन 

फो हूंढता नहीं. वह अपने में ही विए्व तथा विश्वनाथ को पाकर 
'यूणे हो जाता ह्ठै । 

अपने झअनुभद पर संदेह मत करो. आप सब ठीक समझ 
लेते हूं। यह ध्यान रहे कि अनुभूति क्षा निरादर न होने पावे, 
स्योंकि ज्ञान का आदर करने से ज्ञान-निष्ठा प्राप्त होती है । 
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वास्तविकता देखो | यदि निरबेडता आने पर शरीर का यथाथी 
ज्ञान हो जावे, तो निबल्लगा का आना साथक हो जावेगा, अर्थात्‌ 
उससे सबत्तता की अपेक्षा विशेष हित होगा। रोग का भय 
परम रोग है, और यदि हृदय में रोग का भय न रहे, तो वेचारा 
रोग निर्जीव हो जाता है। कुछ लोग शरीर के साथ 'अन्याय 
करते हैं, क्योंकि उससे काम तो अधिक लेते हैं और उस वेचारे 
को आराम नहीं देते है । ऐसी अवस्था मे 'रोग-भगवान' शरीर 
को आराम देने के लिये क्रपा करते हैं। कभी कभी जब प्राणी 
प्रमाद-चश विश्व-नाथ की वस्तु को अपनी सममने लगता है, तत्र 
उसको 'आसक्ति मिटाने के लिये 'रोग भगवान? आते हैं। 
शरीर विश्व की वस्तु है ओर विश्व विश्वनाथ का है, उसको 
अपना मत समझो । आप शरीर से अभेद होकर यह लिखती 
हैँ कि “मै निवेछ हो गयी हूँ, उठ बैठ नहीं सकती” । शरीर से' 
अभेद-भाव मान लेना एक मात्र प्रमाद के अतिरिक्त कुछ नहीं 
है, जो दुःख का मूल है। विचार-पू्वंक शरीर से असंग दोकर 
अपने ही में अपने प्रेम-पात्र का अनुभव कर कृतक्ृत्य हो जाओ ! 
| ५ मर 

सब प्रकार के चिन्तन का त्याग करने पर योग), वर्तमान 
परिस्थिति का सदुपयोग करने पर 'घोर व्याकुछता? उत्पन्न होती 
है और पृण्ण व्याऊुछता होने पर नित्य-जीवन का अनुभव दोता' 
है । कसी अप्राप्त परिस्थिति की इच्छा करना भूल है, श्रत्युत 
जो प्राप्त परिरिथति का सदुपयोग कर लेता है, उस पर परिस्थिति 
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का शासन नहीं रहता । वह तो अपने लक्ष्य की ओर अत्यन्त 
तीव्र गति से दौड़ता है। नित्य-जीवन सभी अवस्थाओं तथा 
परिस्थितियों से अतीत है, अतः उसके लिये किसी भी परिस्थिति 
की आवश्यकता नहीं है, अर्थात्‌ सभी परिस्थितियों से अतीत 
होना चाहिये | 

प्रतिकृछता का भय एवं अनुकूलता की आशा महान्‌ नित्र- 
लता है । भय तथा आशा का त्याग करते ही परम वल अपने 
आप आ जाता है, क्योकि जो हमारा है, वह हमारा त्याग 
नहीं कर सकता है। निरेलताओं की सत्ता स्वोकार करने पर 
निर्वेलदा जीवित रहती है, अतः निर्वलता की सत्ता स्वीकार 
नहीं करनों चाहिये | 

नित्य-जीवन की श्रावश्यकता होना ही नित्व-जीवन प्राप्त होने 
का सर्वेत्किट्ट साधन है, क्योकि आवश्यकता सभी अन्वाभाषिक 
इच्छाओं को खाकर नित्य-जीवन से अभेद कर देती है । 

>< ८ ८ 

कमी होते हुए कसी का अनुभव न करना परम भूल है, 
उ्वाक कमी का अजुभव करता ओर उसके मिटाने क्वा प्रयत्न 
करना यहीं मरुप्यता है। समुप्प किसी शरीर का नाम नहीं है। 
दुख से कसी का अनुभव होता है और कसी व्य अनुभव होने 
पर दुख होता है। इन दोनों का स्वरूप एक है। दुःख जीवन 
मे परम ववश्यक वस्तु है! दुख के दिना जीवन की पूण्ता 


सदर नहीं ेती लीक कटनक, बन व 35 4५ विद्यारो कल" (कप 
जद नहां होता। <“०४ लत भक्षार के विदा व च् 
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अन्त में अपने आप मिट जाता है। दुःख मिटते ही आनन्द का 
अनुभव होता है | जिस प्रकार अग्नि उसी समय तक जलती है, 
जब तक उसे जलाने के लिये लकड़ी आदि कुछ रहती है, उसी 
प्रकार दुःख उसी समय तक जीवित रहता है, जब तक किसी 
प्रकार के विकार शेप रहते हैं, अर्थात्‌ जो करना चाहिये, नहीं 
करते; क्योंकि जो जरना चाहिये उसके करने से सब प्रकार के 
बिकारों का अंत हो जाता है। कर्ता स्वयं अपने कत्तेव्य का 
ज्ञान सदूभाव-पूर्वक आवश्यकता होने पर कर सकता है! जो 
दुःख से डरता है, वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दुखियों के 
आधार पर ही सुर्खियों के सुख, उन्‍नतिशीलो की उन्नति, 
विचारशीलो का विचार, विज्ञानियों का विज्ञान, प्रेमियों का 
प्रेम ओर योगियों का योग जीवित है, अर्थात्‌ ऐसा कोई विकास 
नहीं है, जिसका जन्म दुःख से न हो । दुखो को दुःख उस 
समय तक नहीं भूछना चाहिये, जब तक दुखी स्वयं मिट 
कर आनन्द में न मिल जावे । हुःख संसार की सहायता से 
मिट नहीं सकता | सत्य की खोज करनेवाले को भूतकाल 
याद नहीं आता, वर्तेमान में कल नहीं पड़ती और भविष्य की 
धाशा नहीं होती | जिस प्रकार नींद की अधिक आवश्यकता 
बढ़ जाने पर नींद का अभिलापी बिना क्रिसी और की सहायता 
के स्वयं सो जाता है ओर यह नहीं समझ पाता कि किस काल 
में सो गया, उसी प्रकार अत्यन्त व्याकुलता बढ़ जाने पर सत्य 
का अभिलापी बिना किप्ती और की सहायता के रचय॑ सत्य का 


( १६६ ) 


आ्नुभव कर लेता है ओर यह नहीं जान पाता कि किस काल 
से सत्य का अनुभव हो गया | 


९. 


५० 


ग || 
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््‌्‌ र्‌ आर 
कत्तेव्य का यधाथ ज्ञान होने पर शुरु ओर प्रन्ध की 
झावश्यकता नहीं रहती । 
सच प्रकार की क्रियाओं का अभाव होने पर कत्तो का भी 
अन्त हो जाता है। 
जो करना चाहिये उसके करने से 'करन क्ला अन्त हो 
उस झौर दःख बीज 25 समा 924 की. चख 
चुज आर दुःख वाज्ञ आर द्रद्घध के समान हुं, क्याक्ति चर 


ध्थ 
रूप 2-2 शमी मे ठःख रूप वश्ष हरा-भरा होता हट 
रूप वां से हा दःख रूप उृश्च हरा-भरा हाता हू | 
40 

क्त 

पक: 


किसी का न होना किसी का होना हो ज्ञाता पट 

कसा के हाथा इला क्रा द्वादा हा जादा हू 

कप कप ० ० विदोग भालम होता श्र ७ [ ग्व 
जुसका सयाग से ।दचार ल्‌म हात है, उसको हा सु 
4 *-_ 5 द्वेता ष् झिसको >-क संयोग लक विदयोग नहीं ० 
मे दुःख दिखाई देता है । जिसको संयोग में वियोग नह 
दिखाई देता उसक्ञे सख में दःख नहों दिखाई देता 

दुखाइ दंता उसक्षी सुझ ने दुःख नहा दिखाह दता । 


जिप प्रकार गोल चक्रसे घृननवाला कमा अन्त नहां 


अपर 7 प घ्ट्पने ७ जया थम रण सार 
कुत्ता आपद अपतस का पनरराक्षण किया ऋझार यह 
क्लि ह्ाप कया दचाहदे कि हे बज न न अमन फ्नि 

क्‍ छुूप क्या चाहते है  ज्ी चाहते ह. उइदऊ ते 
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किस प्रकार हो सकती हे ? इन परमावश्यक समस्याओं को बिना 
हल किये क्‍या किसी प्रकार शान्ति मिल सकती है? कदापि 
नहीं। जो आप चाहते हैं वही आपका प्रेम-पात्र है। प्रेम- 
पात्र का यथार्थ ज्ञान होने पर ध्यान अपने आप हो जात है। 
ज्ञान होते ही संसार के बन्धन हट जाते हैं और ध्यान से 
आनन्द की अनुभूति होती है। वह कौन है, जिसके विना 
कआ्राप किसी प्रकार नहीं रह सकते ? जब तक उसको न जान लो, 
चेन से न गहो । यद्यपि उसको बिना जाने किसी को भी चेन 
नहीं मिलता, परन्तु फिर भी उसके लिये व्याकुल होना आवश्यक 
हे, क्योंकि दुःख में सुख का भाव हो जाने से जीवन में एक 
अजीव कंगलापन तथा मूठा सतोष आगया है, जिससे 
सद्भाव-पूर्वक स्थायी व्याकुलता नहीं होने पाती । व्याकुलता के 
विना किसी प्रकार भी आप अपने अभीष्ट को नहीं पा सकते । 
| >८ ५८ 

आवश्यक काम वही है, जिसके करने से करने! का 
अन्त हो जावे। अपनी श्रत्येक क्रिया को विचार पूर्वक देखो 
ओर इसकी खोज करो कि सब के अन्त में क्या करना है। जो 
अन्त में करना है, उसको भविष्य की आशा पर न छोड़ो | यदि 
उसको भविष्य की आशा पर छोड़ोगे ओर वार वार उन्हीं 
क्रियाओं को करोगे, तो वह्दी दशा होगी जो गोल चक्र मे घूमने 
वाले की द्वोती दे 

>८ ८ >८ 
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फास जमा रखने का अथ यही है कि कर्ता को यह भाव: 
रहता है कि अभी कुछ करना” है, परन्तु शरणागत हो जाने 
पर करने! के भाव का अन्त हो जाता है, ओर यह ज्ञात होता 
है कि अब कुछ भी 'करना' शेष नहीं है। 'करने' का भाव 
अहंकार को मिटने नहीं देता । जब तक किसी प्रकार की याद: 
रहती हे, तब तक 'रहने' का भाव रहता है। प्रेम-पात्र से मिलने 
की चाह और सभी चाहों को मिटाकर उत्पन्न होती है। उनसे 
मिलने की चाह अग्नि के समान है, जो ओर सब चाहो को जला 
देती है। उस चाह की पूर्ति उनकी कृपा पर निर्भर है। अण्ना 
काम उसी समय समाप्त हो जाता है, जब और किसी प्रकार की 
चाह नहीं रहती ! विषयों की चाह सिटने पर विपयो के चिन्तन 
का अन्त हो जाता है ओर फिर अचिन्त्य अदभुत आनन्द का 
खज़ाना मिल जाता है। किसी प्रकार का चिन्तन न करना 
अन्तिस साधन है । विरह का भाव यद्यपि ओर सभी भावों 
से श्रेष्ठ है, किन्तु प्रेम-पात्र से असेद नहीं होने देता। किसी 
प्रकार की दूरी रखना प्रेम का अधूगपन है, क्योकि विरह मे 
भी एक प्रकार का रस होता है। उस रस को विचार रूपी अग्नि 
से मिटाओ, अर्थात्‌ 'अपने' को समपण कर दो । सच्चे प्रेमी को 
किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि भय संसार से सम्बन्ध 
करने पर उत्पन्न होता है, इसलिये आपको सवंदा अभय रहना 
चाहिये। 

दाहरी क्रियाओ दी कौन कहे, मन इन्द्रिय आदि की त्रियाए 
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-भी अपने से भिन्‍न स्वाभाविक होती दिखलाई देती हैं। यह 
अवस्था काम जमा न रखने से अपने आप हो जादी है । 
५ भू भर 

शरीर केसा ? जेसे सारा संसार। सेवा करनेवा्ों की 
प्रसन्‍नता के लिये, अर्थात्‌ सेवा करनेवालों की रुचि की पूर्ति के 
लिये आनन्द्धन भगवान्‌ रोग के स्वरूप में प्रगठ होते हैं, क्योकि 
प्रायः यही देखने मे आता है कि जब कोई सेवा करनेवाला नहीं 
होता तब रोग नहीं होता । सभी प्राणी अपनी सद्भाव-पूर्वक 
की हुई अमिलापाओं के पूर्ण करने में सवेदा समथ हैं। इस 
सिद्धान्त मे लेशमात्र सन्देद करना परम भूल है। जिसमें पूर्ण 
करने की शक्ति नहीं होती, उसमे अभिलापा करने की शक्ति 
नहीं होती । 'करने' की शक्ति का अन्त होने पर तो सिद्धा- 
वच्धा प्राप्त होती है, क्योंकि कुछ न 'करने के लिये ही सब 
कुछ किथा जाता है। क्रिया उस्ती में नहीं होती जो सबसे 
प्यड़ा हे । 

दुख के मिटने की अभिल्ञापा तथा आनन्द के पाने की 
अभिलापा तो सभी प्राणियों में स्वाभाविक द्ोती है । यदि दुःख 
मिट न सकता तो उसके मिटाने की अभिलापा उत्पन्न ही न 
होती । अतः दुःख मिटाने के साधन हुखी में अवश्य विद्यमान 
हैं, क्योंकि कर्ता मे जिस अमिछापा के साधन नहों होते, वह 
अभिलापा कभी नहीं होती । विचार-दृष्टि से देखो कि वाइसराय 
दान की आप के मन में कमी अमिदापा नहीं हुई, परन्तु 
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आनन्द प्राप्त करने की अभिलापा सवदा से है, क्योंकि आनन्द 
आपकी सबेदा प्रतीक्षा करता रहता है। जो एक बार उसकी 
ध्योर देखता है, वस उसी काल में वह आनन्द से असिन्‍त हो 
जाता है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । जिसको देखना 
झ्यता है. वह अपनो रुचि के अनुसार 'इधर' से विमुख होकर 
'उधर! देख सकता है, अधात्‌ जो दुनिया की ओर देख सकता 
है, वह उनकी ह्योर देख सकता है। जो राग हू प कर सक्तता है, 
वह त्याग प्रेस भी अवश्य कर सकता है । अपने कतेव्य-पारून 
करने के लिये प्रत्येक कर्तो सबेदा समर्थ है। कतंव्य-पालन 
करने पर कहता को आनन्द, जो उसकी वास्तविक अभिलापा हैं, 
पूर्ण हो जाना चाहिये । जब तक कोई भी अपने से बड़ा तथा 


हु 


हि ब्ः 


छोटा दिखाई देता हे, ठव तक हृदय मे दीचता तथा पभिसान 
की अन्ति जलूती रहती है, यही सुख तथा दुःख का स्वरूप है। 
दुःख सुख को मिटाने के लिये उत्पन्त होता दे । यही प्यारे की 
परम छुपा है, क्योकि सुख-दुःख मिटने पर ही आनन्द कौ 
अनुभूति होती है। हक कि 

भक्त सगवाद्‌ में ्ञौर भगदान्‌ भक्त में सदेव निवास 


करते हैं । 
2.4 मय 924 
दच फहां रहना होगा हुछ पता नहों। जिस प्रऊर दिल्ली 
आपने बच्चे को अपनी इच्छा के ऋनुस्ार जहां चाहती है. रख 
रे ८5 कप ली हि छू 


ष् या पद अयामाहं “बा 
दुत। €, उस्ा प्रक्चलार जाइतचातहक्रा शन-्८णतन्र आला रुच के अजम्गार 


( १७४ ) 


समाप्त द्व रही है | 

सम्बन्ध की अचह्ढद्ता तथा भविष्य की आशा व्याकुलता 
बढ़ने नहीं देती । गहराई से विचारों कि इन दोनों से से एक 
कारण अवश्य होगा | श्रथवा कुछ-छुछ अंशों में दोनों ही होंगे, 
क्योंकि भविष्य की आशा न रहने पर इन्द्रियादि की क्रिया रुक 
-जाती है, अर्थात्‌ करने की शक्ति रह नहीं जाती है, बस उसी 
काल में 'वे” सब कुछ करते हैं। 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि आपका जीवन काफी अच्छा 
हे, किन्तु सब्जनता का रस खुराक वन जाने से संसार से पण्ण 
निराशा नहीं होने पाती, प्रेमी को द्रो-दीवार देखने की फुरसत 
भी नही होती, फिर साधारण स्थिति से रहना किस प्रकार 
हो सकता है। समय पर आना, चैठना, कायदे से कार्य करना 
आदि ये सब संसार की आशा पर जीवित रहते हें। जो 
घुराई अच्छाई का स्वरूप धारण कर लेती है, उसका निकलना 
कठिन हो जाता है, जरा सा परदा भी परदा ही है। 

थोड़े' से रस पर सन्‍्तोपष मत करो; करना” कुछ नहीं हे । 
यदि 'करना' चाहो तो यही करो कि 'करने' की शक्ति न रहे । 
प्रतीक्षा यदि चढ़ जञातो तो 'करने' की शक्ति मिट जाती, किन्तु 
प्रतीक्षा से थक कर बैठ जाना भूल हुई । प्रतीक्षा से वही थकता 
हूं, जिसको अपने प्रेम पर विश्वास नहों होता दे | अतः अपने 
पर पूरा विश्वास करो । 

जिम प्राणी को अपने प्रेस पर विश्वास होता हैं, चढ् कभी 
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सिराश नहीं होता। जिस काल में भ्रविष्य की आशा भिट 
जावेगी, थे बिना बुलाये आ जावेगे, इसमे तनिक भी सन्देह 
नहीं है । उनका संग करने के लिये आपको क॒छ नहीं करना 
है। उत्तके अतिरिक्त अन्य सभी इच्छाओं को मिटा दो, जो शायद्‌ 
आप कर सी चुके हैं । प्रेस-पात्र को अमिल्‍ापा की पूर्ति उनको 
कृपा पर छोड़ दो, किन्तु भविष्य की झाशा न करो। उनसे 
अपतत्व” की कमी को निकाल दो । विचती वह करता है 
ज्ञिसमे “अपनत्व” को कसी होदो है, ओर 'भज़न! वह करता 
है, जिसका सद्भाव पूर्वक संवन्ध नहीं होता | समाज की 
सेवा वह करता है, जिसे विषयों की सत्यता होती है । 

लोक परलोक की चाह सिटने पर माता हुआ अं अपने 
आप मिट जाता है। 

“उत्तक्ी' तथा संसार की चाह मिटने पर संसार हट जावेगा, 
ओर 'वे' आज्ञावेगे | इसके सिवाय ओर कुछ भी नहीं करना 
है, क्योकि ऐसा करने पर फिर 'करमे' की शक्ति नहीं रह ज्ञाती । 

ज् श भर 

विचार दृष्टि से देखो, केबल जीवन एक है। अनंत संसार 
आ्यधवा ससार जिन साधनों से दिखलाई देता दे वे सावन, 
(इन्द्रिय, सन, बुद्धि आदि) ओर ज्ञों देखदा है वह, इन दीनों 
के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं माहूम होता। ये दीनों भी 

यास्तव में एक हैं, क्योंकि देखते वी रुचि अयीव्‌ विषयों बा 


राय मिटने पर अनन्त संसार तया इन्द्रिद, सन, डुद्धे आदि 


+९॥/ 


श्र 
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साधन देखनेवाले में विलीन हो जाते हैं, यही अखंड समाधि 
है। इस विचार-समाधि के होते ही निज-स्वरूप का वोध हो 
जाता है। यह संसार जिसको दिखाई देता है, उसकी एक 
अवस्था है, जो सिफे राग के आधार पर जीवित है।जिस 
प्रकार रूप, सूथ तथा आँख तीनों एक हैं, ( क्योंकि सूर्य के विना 
आाखें तथा रूप वन नहीं सकता ) उसी प्रकार संसार, संसार का 
देखने वाला तथा देखने के साघन तीनो एक हैं, इसमें किचित्‌ भी 
सन्देह नहीं है। तीनों के एक होने पर जो अनुभव द्वोता है, 
वह कहने में नहीं ञ्ाता। केवल यही कहा जा सकता है कि 
अपने में ही सब कुछ मिलता है, अर्थात्‌ किसी प्रकार की चाह 
शेप नहीं रहती । सब प्रकार की चाह का अन्त होते ही जीवन 
की पूर्णता सिद्ध होती है । जब दूसरा कोई है ही नहीं तो भय 
झोर आशा किसको ? आपके निमञ-र्वरूप में अनन्त ब्रह्मा, 
विप्सु, शिव आदि उत्पन्न हो विलीन होते हैं; इसमे तनिक 
भी सन्देह नहीं है। अतः संसार के देखने का राग मिटा कर 
निज-स्वरूप का अनुभव करों! देखने का राग मिटाने के 
लिये अपने! में से संसार को निकाल दो, अर्थात्‌ संसार की 
सत्ता स्वीकार मत करो। देखनेवाले को वही दिखाई देता 
है, जिसको सत्ता देखनेवाला स्वीकार कर लेता है। अतः 
अपने! से भिन्न जो कुछ रख लिया है, उसको निकाल दो । 
मन, बुद्धि थादि की ऐनक लगाकर आप अनंत संसार का 
देखते हैं। अपने को बुद्धि आदि से ऊपर उठाओ। देखने 
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की चाह मिटाओं | चही परम पुरुषार्थ है । 
हि हि २५ 2 

आपका भेजा हुआ असाद आपके अनेक्त शरीरों ने पाकर 
प्रसन्नता प्रकट की, परन्तु वह प्रसाद इतना सुन्दर था कि 
प्रत्येक व्यक्ति पुदः लेना चाहता है। इस दृष्टि से बसुओं द्वारा 
प्रदत्त की अपूर्णणा सिद्ध होती है, क्योंकि वन्‍्तुओ की 
अपेक्षा जन-ससाज की दृप्ण अधिक है, जिसकी पूर्ति असन्भव 
है। इसी कारण विचारशील प्राणी प्रवृत्ति को निर्रोप नहीं 
सानते, परन्तु वल्ुझओं को जासक्ति मिटाने के लिये वस्तुओं 
छ्वारा भगवत्‌ दाते सेवा करता परम अनिवाय है, क्ष्योकि सेवा 
स्वार्थ को खा लेती है ओर प्रेम-पात्र के छिये तीत्र अभिलापा 
उत्पन्न करती है।इस दृष्टि से वस्तुओं द्वारा भगवत्सेवा 
साधन अवष्य है। यद्यपि वन्तुओ छारा सेवा करने में कर्ता 
परतंद्रता अनुभव करता है, परन्तु वस्तुओं जी दासता का 
अन्त एवं ऋन्य प्राणियों को प्रसन्‍नता अवश्य होतो है। 

क्यप तथा आपका सदनाव एवं प्रसाद तीनों ही परम 
मधुर हैं, परन्तु झिसे आपके मिज्नस्वरूप की मधुरता प्राप्र है, 
उसे सदुभाव वी सधुरता विशेष सरस नहीं प्रतीत होती आर 


का 


का 2 के न्क 
जहुस आपक सदसाव का सट्रता 5य 
जा 


हम 


घः 
मंधुरता शासन नहीं कर पाठी। 





कं . कक जा 
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आपकी लीला विचित्र है, आपने संसार पर अपना अधिकार 
किया है, ओर साधारण प्राणियों पर वस्तुओं द्वारा, भक्तों पर 
अहैतुकी कृपा द्वारा, एवं तत्त्व-वेत्ताओं पर निज-स्वरूप द्वारा 
प्यार किया है, परन्तु किर भी आप सर्वेदा सब से अतीत ही 
रहते है। अतः आपको अनन्त ऐश्वय तथा माघुय्गे संपन्न 
लीला को धन्यवाद । 

2 > ३4 

अभेदभाव होने पर निर्विकल्प बोध अर्थात्‌ कल्पनातीत 
स्वरूप का अनुभव स्त्रयं अपने आप करना चाहिये और उसी 
अनुभव में अखड प्रीति अर्थात्‌ निर्तिकल्य स्थिति परम अनिवाये 
है, क्योकि ज्यों ज्यों निर्विकल्पता स्थायी होती जाती है त्यों 
त्यो अनुभव अथौतू ज्ञान त्िज्ञान में परिवर्तित होते ही शक्ति 
तथा शान्ति दोनों से ही अमिन्नता हो जाती है। ज्ञान से 
शान्ति तथा विज्ञान से शक्ति का प्रादुर्भाव होता है । 

सव प्रकार की चाहू का अन्त होते दी निर्विकल्प स्थिति 
स्वतः हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार की चाह होने 
पर ही संकलपों की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ निर्विकल्पता भग 
हो जाती है, जो वास्तव में प्रमाद है । 

प्यारे, मन इन्द्रिय आदि द्वारा जो कुछ प्रतीत होता दे, 
वह केवल दृश्य दे । उसी को साधारण प्राणी संसार के नाम 
से कथन करते हैं। उस दृश्य का राग दृश्य में सदूभाव तथा 
उप्तसे सम्बन्ध स्थापित करता है | दृश्य का राग मिठते ही दृश्य 
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प्रतीत होने के जो साधन हैं, उनसे सिन्‍नता हो जावेगी। सित्रता 
होते ही वे साधन स्वरय॑ आप में विलीन हो जावेंगे, क्‍योंकि 
आपकी सत्ता के बिना उनकी कोई स्व॒तत्र सत्ता नहीं है। उनके 
बिलीन होते ही दृश्य तथा उसकी प्रतीति के साधन एवं 
द्रष्टा ये तोनों ही एक द्वो जावेगे, अथीत्‌ ये तोनों न रहेंगे । 
उस उसी काल में अनन्त नित्य सौन्दर्य का अपने में ही 
अनुभव होगा, अथवा यों कहो कि तिज स्वरूप का बोध हो 
जावेगा। यह भी प्रकार समझ लो कि प्रीति की न्यूनता से 
मिज-स्वरूप का प्रमाद होता हे, अतः अयने में अखंड एवं 
स्थायी प्रीति होनी चाहिये, अर्थात्‌ अपने से भिन्न को 
मत देखो । यह, ( ६शयं ) वह (द्रष्ट) एवं दृश्य-प्रतीति के साधन, 
( सन, इन्द्रिय आदि ) इन सभी को “अपने! में ही बिलोत कर 
लो, जो निर्वासना आने पर स्वतः द्वो जावेंगे। जित प्रहार 
सूय, किरण तथा धूप इन तीनो में स्वरूर से अभिन्नता भर 
फेबल प्रदीति मात्र मे भिन्नता है, जिसका मूल एक मात्र दृस्य 
का राग तथा सदुभाद है। झतः दृश्य के राग का अन्त कर 
इनमे मिन्‍नता मिटा दो, अर्थीत्‌ अभिन्न हो जाधो | अभिन्न होते ही 
निजानंद की लद॒रों से हृदय भर जावेगा, इन्द्रिए आदि के 
छार रुक जावेगे, अथीत्‌ अरनी सहिसा से आप रिथत्र हो 
जादोगे, दीचता तथा अभिमान को अग्नि शान्‍्व हो हादेगी 
सयोग की दासता तथा दिखेग का भय सदा के लिपे मिट 


जादेया | 
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प्यारे, जीवन? एक है, अनेक नहीं। अझनेकता उसी एक 
की एक शअवस्था है, जो विपयों के राग से प्रतीत होती है। 
निजानन्द भाव तथा भाषा से परे है। विपय-रस मिटते ही 
निज-रस अपने आप आ जाता है। क्रिया तथा भाव से उत्पन्न 
होनेवाला रस विषय-रस है। भेद-भाव रूपी रोग मिटाने 
के लिये अभेद-भाव परम ओषधि है । ओपषधि रोग को खाकर 
रवतः मिथ जाती है। दोनों के अंत होने पर ज्ञो शेप रहवा है 
वही निजानन्द है । 

३4 २५ २५ 

यदि आपने यह समझ लिया है कि में शरीर-भाव से 
अतीत हूँ, तो फिर उसके अनुरूप जीवन बना लेना परम 
अनिवाय है। शरीर-भाव से अतीत होते ही माना हुआ सदू- 
भाव शेप नहीं रहता | माना हुआ सद्भाव मिट जाने पर 
निर्वासना आ जाती है, निर्वासना आने पर सहब्चिदाननद- 
घन-परम-तत्त्व से अभिन्नता म्वतः हो जाती है । 

अपने में सच्चिदाननद-धन-भगवान्‌ की सदूभाव पूर्वक 
स्थापना कर अचिन्त हो जाना शरोर-भाव से अतीत होने का 
सुगम साधन है । 

प्रणव का वास्तविक अर्थ “यह” “मैं? (रीरादि) मैं नहीं 
हैं, अथवा “वह” “में (सच्चिदानन्द्घन) “मै” हूँ 

इन दोनो प्रकार के अर्थों में केबल कल्यना-भेद है, अथ- 
चल कल 7 न्दभ मिट: हल टी, पक टेक के कटी पल पड लए नक अपन 
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में प्रतिष्ठा हो जाती है, अथवा मे 'सच्चिदानन्द-घन' हूँ, इससे 
शरीर भाष पिट जाता है, अर्थात शरीर-भाव मिटने पर 
सच्चिदानन्दू-घन्तन से प्रतिष्ठा होने पर शरीर-साव का गल 
जाना स्वाभाविक है ।इस दृष्टि से “यह” में नहीं अथवा “वह! 
मे हूँ इन दोनो सावनाओं का एक ही अथ है। 

प्रणव के उच्चारण के अन्त से क्रिया से भाव अधिक 
होना चाहिये । ज्यो ज्यो क्रिया भाव से तद्बप होती जावेगी, 
स्यों त्यो भाव यथाथे ज्ञान में विल्ञोन होता जावेगा। यह निर्वि- 
चाद सत्य है। अतः ड्च्चारण के अन्त मे अचिन्त होकर 
अपने में ही सब्चिदानन्द-घन परम-तर्त्व का अनुभव करो | 

यह भल्ी प्रकार समझ लो कि स्वीकृति के अनुरप सदभाव 
होने पर स्वीकृति ज्ञान के समान ही मालूम होतो है, अर्थात्‌ 
विकल्प रहित सदभाव साधारणतः ज्ञान ही मालम होता है, 
जो वास्तव मे ज्ञान नहीं है । उस विकल्प-रहित सदृभाव के 


> 
अनुरूप भाव क्रिया मे विलीन हो दृय की प्रोर ले जाना हैँ, 
परन्तु अध्यात्म-जिज्लासु की क्रिया भाव से विलीन हो परम- 
सर्व से अभिन्न हो जाती है, अर्थात्‌ भोग शी शोर जाने में 
सद्भाव क्रिया मे बिज्लीन हो जाता है, ओर योग की ओर जाने 
से क्रिया भाव से विल्लीन हो परस-तत्व से अभिन्न हों ज्ञाती है 
इपनोट--तरव शान से बासनाओ की निद्ृत्ति होदी है, म्न्लि सीमिद 





उ्च्त्ति 5, होती च्ज माच्त्स मनन 
सक्लाव से दास्या वी उत्तत्ति होती है, ध्त सड़ाव जान 


नहीं है । 


है ३7५ / 


अतः क्रिया भाव सें विज्ीेन॒ कर निम्नस्वरूप का अनुभव कर 
कृतकृत्य हो जाओ । 

शरीर से असंग होते ही शरीर रूपी यत्र विश्व से अभिन्न 
हो जावेगा ओर आप विश्वनाथ से अभिन्न हो जावेंगे। विश्व 
विश्वनाथ की एक अवस्था के अतिरिक्त कृछ नहीं है। ज्यों ज्यों 
विश्वनाथ से अखंड प्रीति होती जावेगी त्यो त्यों अमाद स्वतः 
मिटता जावेगा । जिस प्रकार सूखी मिट्टी अपने आप भझइ जाती 
है, उसी प्रकार विश्वनाथ से अखंड प्रीति होने पर शरीर-भाव 
अपने आप मिट जाता है, यह निर्विवाद सत्य है। अतः 
अपने में अपने प्रमास्पद्‌ की स्थापना कर सव कुछ उनके समपण 
कर अचित तथा शअ्रभय हो जाओ, यही परम पुरुपाथ है । 

२९ हि 0 

जिसने शरीरादि सभी को इस्तीफा देरक्खा है, अर्थात्‌ जिसने 
शरीर से ममता हटा ली है, उसके लिये स्कूल का इस्तीफा 
क्या मूल्य रखता है? वे धन्य है जो छुट्टी पा चुके। त्याग 
छल का होता है, जुज का नहीं । प्रेम अपने से होता है, भिन्न से 
नहीं । गहराई मे देखो, जिसका किसी प्रकार भी त्याग हो सकता 
है, उससे प्रेम नहीं हो सकता | प्रीति उसी से होती है, जिसका 
त्याग नहीं ही सकता | 

त्याग स्थायी होने पर जो शेष रहता है, बही प्रीति है। 
प्रीति की नहीं जाती, होती है। दशय की अरुचि का अथ 
त्याग का स्थायी दोना है। अपने में प्रीति होने पर अपने से 
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भिन्न अपने से बड़ा तथा छोटा कुछ भी नहीं अनुभव होता । 

३» के उच्चारण करने का भाव यही है कि मैं यह शरीर नहीं, 
बल्कि आनंद-घन-आत्मा हूँ । उच्चारण से क्रिया की कमी ओऔर 
भाव की प्रवल्ञता का अथ यही है कि जब तक स्वरूप का प्रमाद 
न हो, तब तक उच्चारण न हो, अर्थात्‌ आत्मानुभव भिरन्तर 
जाम्रत रहे | हृदय में निञज्ञानंद की गंगा कहराती रहे, सब 
ओर अपना आप हो नजर आये। 


ऐसी कोई चाह उत्पन्न नहीं होती, जिसका सम्बन्ध शरीर- 
भाव से न हो। आत्म-भाव होने पर सब प्रकार की चाह का 
अन्न हो जाता है। जब एक चाह की पूर्ति का आनंद कहने 
मे नहीं आता, तो विचारो, जिसकी सभी चाहें निश्वत्त हो गई हैं, 
भला उसके आनन्द का कौन पार पा सकता है ? 


जिसने अपने सभी कार्मो फा अन्त कर दिया है, इसके द्वारा 
होनेवाले सभी काय अपने आप हो जाते हैं। ससार फा भय 
उसी समय तक जीवित रहता है, जब तक अपनी पूर्ति के लिये 
संसार की आवश्यकता होती है। पआझयाप अपने मे से असमथता- 
भाव निकाल दीजिये, क्योकि ताप सभी संदल्पो के त्याग करने 
मे समथ हैं। सकल्प की पूर्ति का लालच तो विपयी शाणी के 
हृदय से होता है, उसी लालच के कारण देचारा ऋसमथंता का 
झनुभव करता है। यह सलो एक्तार समझ लो कि संकन्प-पर्ति 
वे रस की अपेष्ला संकल्प-निदृत्ति का रस कहीं ऋधिज महच्त्द 
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की वस्तु है। जो साधक संकल्प-पूर्ति तथा संकल्प-निवृत्ति के रस 
मे अपने को आबद्ध नहीं करता, वही अ्रनन्त नित्य-रस पाता 
है । उसके मिलने पर ही वास्तविक स्वतन्त्रता का अनुभव 


होता है। 
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यदि प्राणी अपनी पूरी योग्यता के अनुसार जो कर सकता 
है, वह कर डाले तो फिर करने का कार्य समाप्त हो जाता है 
ओर उसको अमिलाषा पूर्ण होती है। सभी उलमनें उसी 
समय तक रहती है, जब तक अपने को बचाने की आदत रहती 
है। जिसने अपनी पूरी शक्ति लगादी, उसने अपने मनोरथ को 
पूर्ण किया। सच्चा समपेण अथवा स्-त्याग करने पर कमी 
शेप नहीं रहती । जिज्नासापूर्ण होने पर तत्त्वज्ञान स्वयं हो जाता 
हू। सदभाव पूर्वक सम्बन्ध होने पर विरह स्वाभाविक होता 
हे ओर विरदह की पूर्णता होने पर मिलन अनिवाय होता हे। 
सेवा वही कर सकता है, जिसको अपनी प्रसन्नता के लिये अपने 
से भिन्‍न की आवश्यकता नहीं द्वोवी। विपयेच्छाओ के निवृत्त 
होने पर स्वाभाविक अभिलापा जाग्रत होती हे, अथवा यों कहो 
कि स्वाभाविक अभिलापा जागम्रव होने पर विपयेच्छाओं की 
निब्रत्ति होती हे। स््राभाविक विपय-निवृत्ति द्वाना ही योग है। 
योग से शक्ति संचित होती हे, परा शान्ति नहीं | स्वाभाविक 
पूर्ण असंगता होने पर निञ-स्वरूप का स्वयं बोध हो जाता है । 
बोब होने पर परम शान्ति बिना ब॒छाये आ जाती हे । योग तथा 
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चोध होने से ही जीवन की पूर्णता अर्थान्‌ शक्ति तथा शान्ति आ 
जाती हे । योग के विना शक्ति-द्वीनता नहीं मिटती और यथाथे 
वोध के बिना शांति नहीं आती | शांति आचे पर योग स्वाभाविक 
होने लगता है। योग होने पर यथाथे बोध के लिये विचार 
अनिवाये हे। 


सानी हुई सत्ताओं को अस्वीकृति हो जाना ही विचार ह | 
विचार अविचार को खाकर स्त्रयं मिट ज्ञाता है ओर अन्त में 
निज्ञानन्द शेप रहता हे। यह भली प्रकार सममझकज्ो कि 
सद्भाव से भगवत्‌ शरणापन्न होने पर योग स्वत हो जाता है। 
योग कल्पतरु के समान है, अतः जिन साधक्नो में अध्यात्म- 
जिन्नासा है, उनको पूर्ति के लिये स्व समथ भगवान विचार 
रूप में प्रकट हो अविचार को खाकर जितासा को पूर्ति करते हैं, 
अथौत्‌ तत्तवन््ञान प्रदान करते हैं । 


शिदक 


विचार वुद्धि का व्यापार नहीं है । बुद्धि तो केबल भोग को 
वास्तविकता बताने में समथ है । बुद्धि का व्यापार समाप्र होने 
पर सीमित अहं से उत्पन्न होनेवाल प्रयत्न समाप्त दो जाना हैं। 
दस, उसी वाल से हीलासय भगवान्‌ जिल्लासु में विचार के 
रूप में ओर भक्त के लिये प्रीनि! के रूप में एवं विपदी क्रो 
अनुकूल परिस्थिति' के रूप से प्रकट होते हैं । 


हर है जः 


आ्राप वी सोज ने सभ्ती वो सोज़ प्रदान क्षो ह। जिस प्रकार 
स्ल्ती 
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निजानन्द से हरा-सरा जीवन सभी को आनन्द प्रदान करता 
है। मैं? का प्रयोग सब कुछ हो सकता है ओर सब से परे 
रहता है। मौज में अपने को मत देखो, प्रत्युत 'अपने में! मौज 
को देखो, क्योंकि “में” के बिना मौज प्रकाशित नहीं होती | उस 
“मैं? को जो सभी में परिपूर्ण है, अपने से ही अपने में” देखो | 

निजानन्द की मस्ती इतनी बढ़ जानी चाहिये कि दृदय आदि 
छक जाये, दोप-युक्त सत्ता का असाव हो जाये और इन्द्रियों के 
दरवाजे रुक जावे । 

सत्य क्या है ?-इसका कथन नहीं होता, भ्रत्युत संकेत होता 
है। कथन करने के सभी साधन सीमित हें ओर सत्य अनन्त 
है, अतः सत्य का किसी साधन द्वारा कथन नहीं हो सकता । 

जिस प्रकार बुद्धि आदि विपय-अब्ृत्ति का साधन हैं, उसी 
प्रकार विपय-निधृत्ति अर्थात्‌ योग” निजानन्द का साधन है । 

साधारण साधक योग को ज्ञान मान लेते हैं योग तो 
वास्तव में साधन हे, साध्य न्ीं। साधन का अभिमान गल 
जाने पर साधन उसी प्रकार साध्य से अभिन्‍न हो जावा है, जैसे 
नदी समुद्र से, अ्रतः योग का अभिमान गल जाने पर ही तत्त्व- 
ज्ञान हो सकता हैं । 

शरीर-भाव गल जाने पर विपय-निवृत्ति ( निर्वासना ) 
स्वाभाविक होती हैं, अर्थात्‌ क्रिसी प्रकार का प्रयत्न नहीं 
करना पड़ता | 

आनन्द की अभिलापा न करो; प्रत्युत आनन्द-बन-प्रेम- 


€ १८७ ) 


पातञ्न की अपने में स्थापना कर सब प्रकार से अचिन्त हो जाओ। 
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जिसको दृष्टि बिना ही दृश्य के स्थिर होगई है, जिसका 
प्राण बिना ही निरोध के सम हो गया है और जिसका चित्त 
विना ही आधार के शान्त हो गया है, वह योगी है । 

द्रष्टा, द्शन ओर दृश्य इन तीनों का एक हो जाना ही 
यथाथ ज्ञात्त है। त्रिपुटी का अभाव होने पर ज्ञान ओर ज्ञान 
होने पर त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। दृश्य से असंग होने 
पर दृश्य तथा द्शन '्रष्टा' मे हो विज्नीन हो जाते हैं। ऐसा 
करना ही परम पुरुषाथ है । 


प्रत्येक प्रवृत्ति का साक्षी और प्रवृत्ति के अन्त में साक्षी- 
भाव का भी अन्त हो जाना चाहिये। साक्षी-भाव आजाने 
पर प्रवृत्ति का प्रभाव अपने पर नहीं होता ओर प्रगृत्ति के अन्त 
में अपने से भिन्न कुछ भो शेप नहीं रहता। साज्ञो-भाव का 
अनुभव होने पर निज-रवरूप का ज्ञान होता है मोर ज्ञान 
मे निष्ठा होने से जीवन-सुक्ति का अनुभव होता है। जीवन- 
मुक्ति के विना दुख की अत्यन्त निवृत्ति नहों होती। शरीर, 
इन्द्रिय, सन, बुद्धि आदि निरन्तर निज़ानन्द से छक जाने 
चाहिये। निज रस आने पर सभी रस नोरस हो जाते हैं। 
जो अपने सिवाय किसी की ओर लेशमात्र भी नहीं देखता, वही 
निज-रस का अनुभव करता है। 

झपने आप में सन्तुप्ट हो जाने पर सानी हुई दूरी तथा 


रब 
5 >क 


( श८८ ) 


मानी हुई एकता मिट जाती है। (मानी हुई एकता संसार से 
ओर मानी हुई दूरी आनन्द से होती है । ) 


५ रे ( 


अपना मूल्य कम न होने पाये, यही 'पुरुषार्थ' है। शरीर 
से लेश-मात्र भी संबन्ध न रहे, यही 'त्याग' है। अपने से 
भिन्न किसी की सत्ता स्वीकार, न हो यही 'प्रेम” है । 

प्रतिकूल तथा अनुकूछ परिस्थिति का अपने पर प्रभाव 
होने देना महान्‌ वज् है। ज्ञिस पर परिस्थिति का प्रभाव नहीं 
होता, उसके सामने से परिस्थिति लब्जित हो कर चली जाती 
है। प्यारे, वही मायापति है जिस पर माया का प्रभाव नहीं 
होता । आप विश्व के प्रम-पांत्र हैं, क्योकि सारा विश्व आपकी 
ओर दोड़ रहा है। आप दृश्य की ओर न देखो, प्रत्युत उसकी 
ओर देखी जो आप के बिना किसी भी प्रकार नहीं रह सकता । 
जिसका किसी प्रकार त्याग नहीं कर सकते, उसी मे हृदय आदि 
की अचल स्थिति रहनी चाहिये। निरन्तर अखंड प्रसन्न रहने 
का स्वभाव बनाओ | ज्यों ज्यों श्रध्तन्नवा बढ़ती जायगी, प्रतिकूलता 
लम्जित होकर हृटती जायगी। प्यारे, प्रधन्‍तता की ओर सभी 
देखते हैं, अतः सारा विश्व आपकी ओर देखेगो। दुखी की 
ओर दु खहारी के अतारक्त ओर कोई नहीं देखता। अतः 
ससार पर वहीं शासन कर सकता है, जो लेशमात्र भी दुखी 
नहीं द्ोता | दुःखहारी दुखी पर दया करते हैं. ओर प्रसन्नता में 


न हट न 5 रन 
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वियोग का भय तथा संयोग की दासता शासन नहीं करती ।+ 
जो वियोग से नहीं डरता, उससे सभी डरते है, अथवा यो 
कहो कि उससे सभी योग करते हैं। वियोग जीवन की परम 
आवश्यक वस्तु है। वियोग के विना नित्य-जीवन का अनुभव 
नही होता । वियोग से प्रेम होने पर किसी प्रकारका भय नहीं 
होता । वियोग अपनालेने पर कुछ भी करता शोप नहीं रहता । 
जहां रहो प्रसन्‍त रहो, अभय रहो, लेश-मांत्र भी चिन्ता न 
करो। चिन्ता-विलाप से रहित जीवन आरितिक जीवन है, 
क्योकि चिन्ता-विज्ञाप नास्तिक प्राणी का भोज्नन है। वह 
वेचारा उसी के आधार पर जीवित है। जो प्राणी आस्तिक- 
तत्व से झभेद है, उसके जीवन में चिन्ता-विलाप कह्ों 
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घकावट उसीको होती है, जिसको प्र्धत्ति मे रस पाता है। 
प्रवृत्ति वेचारी स्वाभाविक नियृत्ति में घिलीन ऐोती है, उ 
स्वाभाविक निदृत्ति को प्पना लो, पान प्रवृत्ति से दप न 
करो झोर न उसे बुढ्झो यही निमृत्ति वा अपनालेना 
टैं। अपने झाप आये हुए फाय को स्वार्धत्याग तथा 
सेदा-भाव पूरक प्रस-पात्र के सादे कर देने आर जिसी आद्राप्र 
काय का आदाहन न करने से काये के झन्त में स्वामात्रिक 
निदृत्ति झा जाती है, जो दिचार ठया प्रीति क्ञाप्द झपने में 
सव्ंदा समय है । 
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आवश्यकता हो गई, क्‍या ही विचित्र वात हे ! क्थ्रा ऑख को 
किसी से देखा जा सकता है ? कदापि नहीं, क्योंकि जो छुछ 
देखा जाता है, वह तो रूप होता है, ऑख नहीं। अतः सभी 
प्रतीव होनेवाडी सत्ताओं से असंग होने पर आप स्त्रय॑ं अपने 
आप में प्रतिष्ठित हो जायेंगे । असंग होना क्रिया नहीं है, प्रत्युत 
प्रतीति में रखन लेना है, अर्थात्‌ संयोग की दासता का 
त्याग है | 

"में क्‍या हूँ, यह प्ररन कब्र उत्पन्न होता दे ? जब “मैं” 
अपने को किसी सीमित व्यक्ति भाव में आबद्ध कर देता है । उस 
चन्धन को तोड़ देना ही "मैं! के यथार्थ स्वरूप को जान लेने का 
साधन है। अतः वस्तु, अवस्था तथा परिस्थितियों में अपने को 
आवचद्ध मत होने दो । प्यारे, सभी वत्तु, अजस्था आदि को 
आप स्वयं प्रकाशित करते द्वो । उन सबरी सत्ता आपको सत्ता 
से ही है । अतः अपने आप में नित्य-स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव 
करो, अथात्‌ अपना अनुभव करने के लिये अपने से भिन्न 
की ओर मत देखे | क्रिया तथा भाव की जंजीरों को वोड़ दो। 
इन जंजीरों ने ही थकावट कर दी दे । माना हुआ “में! चोर के 
समान हैं। “मैं नित्य हैं” यद भाव आते ही माना हुआ “मैं” 
भाग जायगा। इस भाव को भी घुद्धे का विपय न वनाभो, 
क्योंकि तान का चिन्तन हीं शअनज्ञान है। अपने आपमें सन्तुष्ट 
होने से माना हुआ “में? मिट जाता है । 

अं >८ भर 
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यदि भत काल का व्यथे चिन्तत तथा भविष्य की आशा न 
की जावे, तो वर्तमान में ही प्रेमी प्रम-पात्र से अभ्ेद हो सकता 
है, क्योकि प्रत्येक प्रवृत्ति स्वाभाविक निब्रत्ति में विज्ञीन होती 
है। निवृत्ति प्रेम-पात्र से असेद करने मे समर्थ है, परन्तु 
साधारण प्राणी वर्तमान भ्रवृत्ति के अन्त से भी आगे पीछे का 
व्यर्थ चिन्तन करते रहते हैं । इस भूल के कारण निव्ृत्ति भी 
प्रवृत्ति के समान ही हो जाती है, अथौत्‌ व्यथो चिन्तन भक्त 
में भक्ति ओर जिज्नासु में विचार का प्राकत्य नहीं होने देता । 
विचारशील आगे पीछे का चिन्तन नहीं करते, क्योक्ति आगे 
पीछे का चिन्तन उन प्राणियों को करना चाहिये, जिनको 
उस वस्तु की आवश्यकता हो, जो चतंमान में नहीं दै। जो 
वर्तमान में नहीं है, वह वाम्तव में नहों है, क्योंकि “है” का 
अभाव नहीं होता, अतः प्रमी का प्रम-पात्र बतमान में ही है। 

यदि 'नहीं' को अर्थात्‌ माने हुए “में” को रत्राभायिक स्वयं- 
भ्रकाश से असेद्‌ कर दिया जावे, तो ज्ञितारु अपने पाप में 
सनन्‍्तुष्ट हो जाता हैं। तव स्वाभाविक प्रीति इदय होठों है । 
स्वाभाविक प्रीति क्रिया तथा भाव से परे हैं, झथदा यों कटरा दि 
प्रीदम का रदभाव है। स्वासाव्कि प्रोति के दिना पसत्य क्षा 
ध्भाद नहों होता। अतः राभाविक्क प्रीति दा इदप होना 
अति आवश्यक है | गहराई से देखे, सत्य झउत्य को निदाता 
नटों, प्रत्युत प्रक शित कएता हू । ऋवय कक ऋ 
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हटाकर, प्रसाद को जलाकर, दूरी को मिटा कर एवं भिन्‍नता 
को गलाकर प्रीतम से अभिन्‍न कर देती है । 
८ (4 | 


“मैं? से मिन्‍न कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव करना ही 
माने हुए “में? को स्वाभाविक में” से विज्लीन करना है. 
अ्थीत्‌ अपने से भिन्‍न सत्ता को स्वीकार मत करो । 

>< >< > 

निर्वेलता दो प्रकार की होती है :-- 

१. धार्मिक संस्कृति के अनुसार शरीर-दृष्टि से अपने को जेसा 
माना हो, उसके अनुसार जीवन का न होना । जैसे प्रमो 
मान कर प्रम-पात्र से भेद शेप रहना निर्बज्ञता है, अथवा भक्त 
मानकर विभक्त होना निर्बेलता है, अथवा जिज्ञासु मानकर 

किसी भी अवस्था आदि से सम्बन्ध रखना निरवेलता है। 

२. अपने से भिन्‍न सत्ता को स्वीकार कर, अपने लिये अपने 
से भिन्‍न की खोज करना परम निर्वलता हे । 
सबल वद्दी है जिसने इन दोनों प्रकार की निबलताओं का 

नितान्त अन्त कर दिया है। विचारशील प्राणी इन दोनो 

प्रकार की निरवेलताओं का अन्त करने में स्वेदा समर्थ है, 
क्योंकि निवलता का मृल कारण ग्रमाद है, और कुछ नहीं। 
यदि प्रमाद न हो तो 'मै” के अचुसार निष्ठा अर्थात्‌ सदुभाव 
प्‌्वेक स्वीकृति स्वयं हो जातो है, क्‍योंकि “में” में सभी को 
अत्यन्त प्रियता होती है, अथवा यो कटद्ठो कि "में? हो एक परम 
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प्रेमास्पद्‌ है | 

रोग-भगवान्‌ “मै” को '"सै” से अभेद करने के लिये विशेष 
सहायता करते हैं, क्‍योंकि शरीर की वास्तविकता का ज्ञान 
एवं उसके राग की निवृत्ति करा देते हैं, जिससे शरीर से 
असंगता स्वतः हो जाती है। शरोर से असंग होते ही अपने में 
ही अपने प्रेमास्पद का अनुभव होता है।इस दृष्टि से रोग 
आरोग्यता की अपेक्षा अधिक महत्त्व की वरतु है, परन्तु उसका 
सदुपयोग होना चाहिये । 

२६ २५ २ 

जीवन की प्रत्येक घटना कुछ न अथ रखतो है 
विचारशील अथ को अपनाते हैं, घटना को भूल जाते हैं। अर्थ 
के अपनाते ही उन्नति हो जाती द्वे। वियोग, संयोग की अपेत्षा 
सबत्न तथा स्वतत्न है, अतः उसके पशपनालेन में ही प्राणी फा 
विशेष हित दै। जो प्राणी वियोग को नए्ीं अपनाते, थे चेचारे 
योग (वियोग का अभाव) नित्य-्जीवन, नित्य रस नदीं पाते जो 
वासतद में प्राणी छी स्वाभाविक आवश्यकता ( "ैग्या ) ट | 
दिपयेच्छाओ के जाल से फेंसा हा प्राणी सवोग झी दासत 
स्वोकार करता ह। उस दासता की निद्वात्त छे लिये वियोग 
भगवान्‌ छूपा करते हूं । अत. दियोग को ऋपनालेना परम 
झानदाय €। सानव-जादन से दिपपयनञदप्रद्धात्त दा स्थान हल 
विष्य-सता दी दार्तच्किता जानने छात्र के लिप ही ह, 


प्थोव्‌ दिस राग दा भाणी दिच्यर से नहीं निश्ाल सकता, इस 
* 


#$॥| 
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राग की निववत्ति के लिये घर्मानुसार प्रवृत्ति को जाती है। प्रवृत्ति, 
मानव-जीवन का उद्देश्य नहीं है, परन्तु विपयासक्ति के कारण 
जब प्राणी उस प्रव्वत्ति को ही मानव-जीवन का उहश्य मान लेता 
है, तब निद्वत्ति सिखाने के लिये वियोग भगवान्‌ विवश दो जाते 
हैं। अतः हम छोगों को वियोग भगवान का हृदय से पूजन 
करना चाहिये। 
कि 4 >८ 

जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अधकार शेप नहीं 
रहता, उसी प्रकार उनका (सर्वे समर्थ भगवान्‌ का) हो जाने पर 
प्रमाद शेप नहीं रहता । प्रमाद उसी समय तक जीवित है, जब 
तक प्राणी उन्तका (प्रेम-पात्र का) नहीं हो जाता, अथवा प्रमाद को 
प्रमाद नदीं जानता । आपने लिखा है कि छाया की भाँति प्रमाद 
साथ ही लगा है । गहराई से देखिये, छाया कब तक दिखाई 
देती दे? जब तक देखनेवाले का मुँह सूये की ओर नहों द्वोता। 
सूर्य की ओर मुंह होने पर छाया किसी को नहीं दिखाई देती, 
यद्यपि छाया को ओर देखने पर भी छाया प्राप्त नहीं होती, 
क्योंकि छाया देखनेवाले से आगे रहती है, परन्तु देखने का 
राग छाया से संबंध-विच्छेद नहीं होने देता। देखने का राग 
छाया की सत्ता स्वीकार करने पर होता दे। छाया की सत्ता 
अपनी वाम्तविक सत्ता के न जानने से जीवित रहती दे। 
ज्ञिसको अपनी सत्ता छा ज्ञान हो जाता हे उसको छाया में 
सत्ता-बुद्धि नहों होती । यद्द निग्रम्म हैं कि जितमे सत्तानबुद्धि 


( १६५ ) 


नहीं होती, उसमें राग नहीं होता | राग के विवा प्रमाद! जीवित 
नहीं रहता । राग का अभात्र अनुराग से होता है। अत्यन्त 
अनुराग वढ़ जाने पर राग करने वाज्ञा ख्रभाव प्रेस पात्र के 
अनुराग मे विज्ञीन हो जाता है। अनुराग के उत्पन्न न होने 
पर निर्जीव राग भी जोवित के ससान विध्त करता हे। अवबः 
राग को राग समझने के लिये तो विचार को आवर्यञ्मता हैं, 
परन्तु राग का अभाव करने के लिये अनुराग की आवश्यकता 
हैं । विचार राग को मृतक वनावा है। अनुराग उस मृतक 
राग को खा जाता है। अनुराग के बिता विचार मस्तिष्क का 
रोय है आर विचार के विना अनुराग हृदय की पीड़ा है । 
अनुराग तथा विचार दोनों से द्वी राग का अभाव होता 
है। हा, यह अवश्य है कि योग्यतानमेद से क्रिसो को विचार 
के पश्चात्‌ अनुराग ओर किसो को अनुराग के परचान्‌ विचार 
अपने आप ह्ञाता है, यदि विचार प्रनुराग में नहीं बदला 
तो समझना चाहिये कि अपू्ण विचार था प्रोर बदे अनुराग 
विचार मे नहीं चदलता तो अपू्ण अठुराय था। वियार मो 
यू्णता अनुराग में ओर अतुराग को पू्णता विचार में निटित 
है। दिचार तथा अनुराग का भेद प्रारंभिक भेद है, फ्न्दिम नहों । 
> २५ ् 

न साहम किस दृष्टि से झप लोग यह लिदते है कि सावन 
पयुच्ा तो ९, फिन्तु छठे 


ता, उर 
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है । किसी दृपावन्त ग्राणी से पूछिये कि क्‍या पानी पीना 
कठिन है ? योग्यतानुसार आवश्यक साधन करने में प्रत्येक 
साधक समर्थ है! 

साधन में कठिनता का भाव फेवल साधक का प्रमाद है, 
अथवा कठिनता का कारण साधक की योग्यता के प्रतिकूल 
साधन है, अथवा साधह आवश्यकता होने से पूर्व आवेश में 
आकर साधन से प्रवृत्त हुआ है, अथवा विश्वास की शिथिलता 
है तथा अनुभूति का निरादर करता है, अर्थात्‌ निज घान के 
अनुरूप जीवन नहीं करता । इन सभी कारणों से साधक को 
साधन में कठिनता प्रतीत होती हे । 

मस्तिष्क को निवछता मिटाने के छिये मस्तिष्क को यथे्ट 
विश्राम परम अनिवाय है। यथेष्ट विश्राम प्राप्त करने के लिये 
वर्तमान में आये हुए काय को पूरी शक्ति लगा कर पूरा कए 
डालो और काय समाप्त होने पर काम से संत्रंध-विच्छेद कर 
दो | ऐसा करते ही मस्तिष्क को यथेष्ट विश्राम मिल जावेगा । 

आच रही भगवन्चिन्तन की बात, उम्तके लिये यदि 
अपने से भिन्‍न में उनको देखना है, तो केवल उनके होकर रहो | 
हृदय में अपनत्य के नाते स्देव उनक्री कृपा की प्रवीक्षा द्वोदी 
रहे । उनका होने पर प्रतीज्ञा स्वयं उत्पन्न होगी, करनी नं 
पढ़ेगी । विश्वाम-भंग उन्हीं चेष्ठाओं से होता है, जो करनी 
पडती हैं । अपने आप होनेवाढी चेष्टायं थकाबंट उत्पन्न नहीं 
झग्ती | यदि अपने प्रेम-पात्र को अपने में ही देखना है, दा 
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अचिन्त हो जाझ्ो । 
हर ५ ८ 

३१-४-४४ 
जब प्राणी अपनो दृष्टि से अपने को आदर के योग्य नहं 
पाता, परन्तु फिर भी झन्य प्राणियों से आदर की इच्छा 
करता है एवं अनायास मिले हुए आदर को ( जो किसी सब्जन 
की सज्जनता है ) अपना आदर मान लेता हे तथा अनादर- 
युक्त जीवन से घोर दुखी नहीं होता, तो यद्द प्राणी को 
परम भूल है। इस परम भूल से दोष मिटाने की शक्ति नहों 
रहती, अथीत्‌ उन्‍नति रुक जाती हू, क्योकि जब प्राणी अनायास 
मिले हुए आदर को मिथ्या ही अपना आदर मान लेता हं, 
घर्थात्‌ दूसरों की सब्जनता को अपना गुण समझने लगता है, 
तो ऐसी अवस्धा में क्पनी दृष्टि से श्रगन दोप देरने को शब्करि 
मसिटने हूगती हू | सिद्धान्तत, दोप डिस्या: देदा है, शुग 
उत्पन्न होता है, क्‍योंकि दिखाई वही दतु देती ह, जो एयनी 
बनाई हो, स्वाभाविक न हो | यहू नियम ९ «० प्रत्यूज दोप 
दोपी का बनाया हुआ खिलोंना ह। जब दोपो 'हूपना बनाया 
एपग्रा ढोप देखना बन्द कर देता है, तब ऋषुण ([एट्या] ११५) 
होने पर भी पूण दी भांति सन्हुद्र सा रहता है। परन्तु इत्हलि- 
शील प्राणी दूसरों वो सप्जनता दो 'परपझा शुग नहीं मानता, 


2 
पांव दसरा दे ऊनायास इकिय हुए कादर को अपना आदर 
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अवस्था में अपनी दृष्टि से अपने दोप देखने की योग्यता आा 
जाती है। ज्यों ज्यों अपने बनाये हुए दोप देखने की शक्ति 
प्रवल्ल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों त्यो दोपी के दोप स्वतः 
व्याकुछढता की अग्नि मे जलते जाते हैं, क्योकि अपने पतित 
होने का ज्ञान असझहाय बेदना उत्पन्न करता है। यह भरी प्रकार 
सममभलो क्रि असह्य बेदना निर्दोपता का मूल साधन है, अर्थात्‌ 
ऐसा कोई विकास नहीं होता जिसका जन्म किसी वेदना' से 
न हो। जब दोपी को अपने दोपो का यथाथे ज्ञान हो जाता 
है, तब दोपी का दोपो से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, क्योंकि 
जो बनाई हुई वस्तु होतो है, उसका यथाथ जान होने पर उससे 
सम्बन्ध-विन्छेद हो जाता है। अत. अपनी दृष्टि से अपने 
दोपो का यथाथ ज्ञान दोपे से सम्बन्ध-विच्छेद करने में सर्वेथा 
समथ है। दोपो से सम्बन्ध-विच्छेद होते ही निर्दोप परमतत्त्व 
आनन्द्थन भगवान से स्वतः सम्बन्ध हो जावा दे। भगवान्‌ 
से सम्बन्ध होते ही मन, इन्द्रिय आदि सभी यन्त्रों में स्वाभाविक 
पवित्रता लद्दराने छगतो है, श्र्थात्‌ सभी गुण बिना ही प्रयत्न 
स्वतः आ जाते हैं । जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अन्धकार 
मिट जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ से सम्बन्ध होते ही सभी 
दोप मिट जाते 6 । पतित को अपनाने के लिये पतित पावन 
से भिन्न और कोई समथ नहीं हैं । 


५ ६६६ ) 


जोधपुर 
१७--६---४५ 
भक्तबर, 
सव्वेदा अभय रहो। 

ज्ञो प्राणी अपने मे ही अपने प्रियतम की स्थापना नहीं 
करता, उस देचारे को स्थायी अखण्ड प्रसन्नता नहीं मिलती, 
क्योकि जब तक प्राणी अपनी प्रसन्नता के लिये अपने से भिन्न 
की खोज करता है. तब तक मन मे स्थायी स्थिरता नहीं आती। 
सन की स्थिरता के घिना वियोग का भय नहीं मिटता और से 
नित्य-योग प्राप्त दोता हे। यद्यपि मन की स्थिरता के लिये 
प्रत्येक प्राणी स्वतन्त्र है, परन्तु संयोग की दासता का रस मन 
को स्थिर होने नहीं देता, अर्थात्‌ अविषय नहीं होने देता । 

भरवान्‌ की अहैतुकी कृपा से रोग प्रसिन छोने के कारण 
ध्यापको मन पवित्र करने के लिये वड़ा ही सुप्रस्सर मिला ऐँ, 
क्योकि रोग से शरीर की वास्तविकता या छान हो ज्ञाता है, 
जिससे भोग,वासनाओं का त्याग वरने की शक्ति ग जानी है। 
देखो, रोग से डरो सत, प्रत्युत उसका सदुपयोग करो । रोग छा 
सद॒पयोग भोग-बासनाओं का अन्त वर देता है। भोगन्वास- 
नाओं के अन्त होते ही ञ्ञाप ऋपने से 
स्थापना दर सदोगी । सर्पाव्‌ ऋपने हें 
स्पद घ) अनुभव करेगो, हृदय प्रिपतम 
अधौव्‌ राग-ह्ए शून्य हो जादे, यही रूच्ची 


प ट 
स्लक्तपा फजाम्रिजत हे 
झरन छत छत 
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होने पर स्वतः आजाती है। प्रीति दो कारणों से ही उत्पन्न होती 
है--अवश्यकता तथा अपनत्व से--क््योंकि जिसको अपना मान 
लेते हैं, उससे बिना ही प्रयत्न प्रियता हो जाती है और जिसकी 
आवश्यकता होती है, उससे भी प्रीति स्वतः होती है। 
गहराई से देखिये, प्यास लगने पर पानी से स्वतः प्रियता हो 
जाती है । अपना रोग-असित शरीर भी प्रिय मालूम होता है। 
ध्तः यह निर्विवाद सत्य है कि अपनत्व से तथा आवश्यकता से 
प्रीति उत्पन्न हो जाती दे । यदि आप सर्वेसमर्थ आनन्दधन- 
भगवान से सदूभाव-पूर्वक अपनत्व कर छेगी, अथवा उनके परम 
प्रेम का आरबादन करने की आवश्यफता स्थायी बनालगी, तो हृदय 
में प्रीति की गगा स्वतः छहराने लगेगी। ज्यों ज्यो प्रीति सबल 
तथा स्थायी होती जावेगी त्यथों त्यो सभी दोप रवतः मिटते 
जांयेगे। 
आप विचारपूर्वक अपनी दृष्टि से अपने मन को देखिये, 
कहीं उसमे यह तो नहों छिपा है कि आप अपनी बालिकाओं 
को अपना मानती हो। मेरा यह विश्वास है कि जब आप 
सच्चाई पृत्रंक उनसे अपनत्व हटा लोगी, तत्र बालिकाओं के हित 
तथा प्रसन्‍नता के साथन स्वतः उत्पन्न हो जावेंगे, क्योंकि जों 
वस्तु सवन्‍्समर्थ भवगवान्‌ के समपण हो जाती है, उसका ढिंत 
अवश्य होता हें, वे तुम्हारी होकर प्रसन्‍न नहीं हो सकतीं | 
म्हारगा शरीर तुम्दारा होकर स्वस्थ नहीं हो सकता, तुम समार 
की दोकर प्रसन्तता नहीं पा सकती, अर्थात्‌ जिस काल में 
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वालिकायें तुम्हारी नहीं रहेंगी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं 
रहेगा, तुम संसार की होकर नहीं रहोगी, बस उसी काल में 
स्थायी प्रसन्नता तुम्हारे पैर पल्लोटेगी | अतः सच्चाई पूर्वक सभी 
सम्बन्धो को त्याग सदभावपू्बक सब प्रकार से सर्वंसम्थे 
घआानन्द्धन भगवान्‌ की हो जाओ, वस इसीसे कल्याण होगा । 
वे आनन्द आनन्द आनन्द 
आपका--असेद स्वरूप 
५८ श >< 
जोधपुर 
१४-६-४७१२ 
भक्तत्र 
सवंदा अभय रहो। 
मन की स्थिरता के लिये संचोग को दासता नथा भोग- 
वासनाओं का त्याग परम अनियाये है। पे थ्यो संथोग हो 
दासता मिटती ज्ञातदी है, त्योत्यीं सन में हि 
ज्ञाती है, ज्यो ज्यो सन में व्यरवा आती जाने 


शे 5 
पे 


छह 
एुई शक्तियों वा विकास अपने झाप होता जाता है । 
हद 


$ 


प्रत्येक प्राणी से आवक शक्ति विद्यगान 
० 
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होना अनिवाय है। 
जिसके मन से वस्तुओं का चिन्तन, ध्यान निकल जाता है, 
उसका मन आनन्दघन भगवान्‌ का ध्यान स्वतः करने लगता 


है। ध्यान वही है जो अपने आप हो | 
जिस प्रकार सूखी लकड़ी को नदी का बहाव जहाँ चाहता 


है ले जावा है, लकड़ी जल से कुछ नहीं कहती, उसी प्रकार 
भक्त को भगवान्‌ जहाँ चाहें ले जाते हैं। भक्त भगवान्‌ से कुछ 
नहीं कहता ! अतः अपने में भक्त-भाव की स्थापना कर शअचित 
हो जाओ, अथीत्‌ किसी प्रकार का चिन्तन मत करो | सब प्रकार 
के चिन्तन का त्याग होते ही अपने मे ही अपने प्रियतम का 
अनुभव होगा। प्रेमी तथा प्रेम-पात्र के बीच में केवल चिन्तन 
ही नक्रावट हे, जो दोनों को मिलने नहीं देता। जिसने व्यथ 
चिन्तन का त्याग किया, उसने ही प्रियत्तम के प्रम को पाया है । 

देखो, जो प्राणी अपने को छोटी-छोटी प्रसनन्‍्नताओं में 
आवद्ध नहीं करता, उसी को स्थायी, असीम, अनन्त, अखण्ड 
प्रसन्नता मिलती दे। उस प्रसन्नता के प्राप्त करने में प्राणी 
सबदा स्वतन्त्र है। परतन्त्रता वो केवल्न संयोग से उत्पन्न होने 
वाले रस के लिये है, जिसे विचार-शील स्वीकार नहीं करते 
क्योंकि संयोग में वियोग का भय सर्वदा बना रहता है। भय- 
युक्त प्रसन्नता उन्हीं प्राणियों को प्रिय है, जिनमें सच्ची आग्ति- 
कना नहीं है । आम्तिक प्राणी तो उस्ती प्रसन्नता को रबीकार 
ऋरता दं, जिसमें किसी प्रकार का भय न हो । 
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प्रीति का पाठ मछली से पढ़ना चाहिये। मछल्ली ऊल के 
विना किसी भी प्रकार चेन से नहीं रहती, किन्तु अभागा जल 
कसी भी म छली का त्मरण नहीं करता। हा, यह अवश्य 
कि जो जल की धारा चड़ी बढ़ी पहाड़ियों को तोड़ देती है, 
मछली उस धारा के विपरीत स्वतन्त्रता पूषक् विचरती है। 
जल उस पर अपना लेशमात्र भी शासन नहीं कर पाता, प्रत्युत 
प्यार करंता है | उसी प्रकार सच्चा प्रमी; प्रमात्पद के पवन 
प्रेम को पाकर सब प्रकार से सन्तुष्ट हो, झृतझृत्य हो जाता है 
उस पर संयोग की दासता का दथा विदोग के भय का लेश- 
मात्र भी शासन नहीं रहता । 
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दा ज्ञान होते हो व्यावुल्ता उत्पन्न होती रै। यह प्रायतित निप्म 
है कि प्योत्यो व्याइल्ता घटती जाती है त्थोतोों निरनाता 
मिटाने दी शक्ति जाती जाती है। निधल्ता एसी प्राणी मे 
निदास परती है, जिसदों रिब्ल्ता होने पर देंचेनी पक 
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योग्यतानुसार परिश्रम करने पर वेचेनी का आरम्भ होता 
है, क्योकि जब तक करने का अभिमान शेप रहता है, तव तक 
सच्ची व्याकुज्ञता नहीं आ।ती। करने का अभिमान तब सिटता 
है, जब प्राणी जो कर सकता है, उससे अपने को नहीं वचाता | 
साधारण प्राणो करने की शक्ति होते हुए भा अपने को निकम्मा 
चना लेते है ओर उस दोप को निरभिमानिता के नाम से 
प्रकाशित करते हैं | कया आनन्दू-धन-भगवान्‌ हम से वह 
आशा करते हैं, जो हम नहीं कर सकते ? कया हम जो कर 
सकता है, उसके करने पर हमारे प्रेम-पात्र वह नहीं करेंगे, जा 
उनको करना चाहिये 

सच दो यह्‌ है कि हम अपने आपको तथा प्रेम-पात्र को 
धोखा देने का प्रयत्न करते हैं, बल होते हुए निन्रेल बनते है, 
तथा निरल होते हुए भी बलवान के समान सन्तुष्ट रहते हैं । 
कत्तेठ्य-परायण आ्रणी के जीवन में हार स्वीकार करने के लिये 
काई स्थान नहों होता। जिस प्रकार माँ को शिशु को सभी 
आवश्यकताओ का ज्ञान हे, एवं शिगु के बिना करे ही वह 
करती है, जो उसे करना चाहिये, उतनी प्रकार आनन्द-घन- 
भगवान्‌ हमारे बिना कहे हो वह अवबश्य करते हैं, जो उन्हें 
करना चाहिये, परन्तु हम उनकी दी हुई शक्ति का संदुपयोग 
नहीं करते ओर निबंलता मिटाने के लिये वनावटी प्राथना 
करते रहते हैँं। आनन्द-घन भगवान्‌ निरन्तर शक्ति प्रदान 
करन के लिये ग्रतोक्षा कर रहे है, किन्तु हम उनको सद्वायता 
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मनिझाल देना चाहिये, जिसने आवश्यज्ता होने हुए भी हमे 
द्विय है थे 

सन्तुप्द-सा कर दिया ६ । 


हर >८ >< 

जिन वन्तुपों वी आावश्यक्ता होती हैँ तथा जिनसे अपनस्व 
होता है, एवं जिनमें सर्वोत्कृप्टता जान पड़ती है, उनसे स्वाभा- 
विक प्यार उत्पन्न हो जाता है, परन्तु प्रमादवश कभी कभी 
दोपयुक्त वस्तुओं से भी अपनत्व हो जाने पर, प्यार जैसा मोह 
होजाता है, जो निराशा-जनित दुःख उत्पन्न करता है। निराशा 
जनित दुख उसे कहते हैं कि ज्ञिसकी पूर्ति की आशा न होने 
पर भी पूर्ति की रुचि रहती हैं। उस दुख का विचारशीलोने 
निरोध किया है | दु.ख बढ़ीं हो अमूल्य वस्तु है, परन्तु आशा- 
जनित होना चाहिये। आशा-जनित दुःख उत्पन्न होने पर मोह 
से उत्पन्न होनेवाला दुःख मिट जाता है। प्रेम-पात्र की आव- 
श्यक्षता प्रेम पात्र से भी अधिक महत्व की वस्तु है, क्योकि प्रेस- 


( २०६ ) 


पात्र की आवश्यकर्ता सभी इच्छाओं के मिटाने. तथा सभी 
मोह-जनित सम्बन्धों के विच्छेद्‌ करने में समथ है। यह भी 
प्रकार समझ लो कि हे! नहीं! को मिटा नहीं पावा, प्त्युत 
प्रकाशित करता है, सचा देवा दे, परन्तु है! की आवश्यकता 
नहीं को खा जाती दे ओर 'है” से अमभेद करती हे; अतः 
यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि श्रेम-पात्र की आवश्यकता 
अम-पात्र से भी अधिक सहत्व को वस्तु है। यद्यपि सदूभाव- 
पूर्वक अपनत्व तथा सर्वेत्कश्वा एवं आवरयकऊता केत्रत्त एक 
मात्र 'है' को हो हं। सकती है, परन्तु श्रमाद तथा आसक्ति-वश 
साधारण प्राणो उसको नहों” अर्थात्‌ शरीरादि वस्तुओं मे देखने 
, 'लगते हैं, जिससे निएशा-जनिव दुःख उप्रन्न दवा जाता है। 
५ ५4 २८ 
प्रेमी छखुने न ओर की, कहे न अपनी वांत। 
प्रेम-पात्र की प्रीति में, छको रहे दिन रात५ 
> ८ 2. 

मेरे निज स्वरूप तपो-मूर्ति, 

पत्र के स्वरूप में दशेन मिला। अपने दुःख का कारण 
किसी अन्य को न सममो | घुराई का उत्तर भलाई से दो। 
जो संकल्प उत्पन्न हो चुके हैं, उनको पवित्रता पूक धर्मानुसार 
पूरा कर डाठो ओर नत्रीन संकल्प उत्पन्न न होने दो। त्याग 
स्वतः उत्पन्न होनेवाली वस्तु है । काम का अन्त होने पर राम 
खत, आ जाते हैं | जीवन की घटनाओं के श्रथं को अपनाया 
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स्थाग का 'पभमसान राग का सूल है| इस गहन रहस्य को बिचार- 


रे ७... 7 
शान जानत £ । 
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प्यारे, दु ख से इसरो मत, प्रद्युत उस फा सदुपयोग करो । 
यह भी प्रफार समझ लो कि जो प्राणों सदभाव-प्र्वक एक 
चार भगवान का दो जाता है, उसका पतन नहों दोता, अतः 
में भगवान्‌ जा हें यह महासन्त्र जीवन में घटा लो, अर्थात्‌ उसके 
अनुरूप जीवन वना लो । ऐसा करने पर सभी उत्तम सुलम 
जायेगी। भगवान्‌ का द्वोने पर आवश्यक संकलपो की पूर्ति 
आर अनावश्यक संकलपों को निन्वत्ति अवश्य हो ज्ञाती हे। 
ऐसा जीवन की अनेक घटनाओं से अनुभव हुआ है । 


सभी विकासो का मूल त्याग है । 


राम को कृरा राम से भी अधिक सहत्व की वस्तु है, अत 
उनकी कृपा को सतत प्रतीक्षा करते रहो । राम असत्य को सत्ता 
देकर प्रकाशित करते हैं । राम की प्रतीक्षा असत्य को खाकर 
राम से अभिन्न करतो है। 3» आनन्द आनन्द आत्तन 


आपका असंद रचरूप 


( २०८ ) 
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पत्र के स्वरूप मे दुशन मिल्ा। यदि वे नहीं सुनत॑ तो न 
सही, किन्तु ठुखी के छिये कोई अन्य आश्रय भी तो नहीं हे । 
अतः सब प्रकार से उनका ही होना पड़ेगा। हम अपने आप 
को धोखा देते हैं, वारतव मे सच्चाई के साथ उनके हो नहीं 
जाते | उनके हो जाने पर दुःख नहीं रहता, यह निर्विवाद सत्य 
है। जिस प्रकार अग्नि सब प्रकार की छकड़ियों को अपना स्वरूप 
| बना लेती है, उसी प्रकार दुःखद्ारी, पतित-पावन सर्वे- 
समर्थ आनन्द्घन भगवान्‌ पतित से पतित प्राणी को भी अपना 
स्वरूप बना लेते हैं, परन्तु जब तक प्राणी उनके लिये उनका 
नहीं होता, श्रत्युत अनुकूल परिस्थिति के लिये होता है, तब्र तक 
दुःखी का दुःख जीवित रहता है, अर्थात्‌ उनके पवित्र प्रेम से 
वह वंचित रहता है। प्रेम-पात्र का हो जाना मछली जानती है । 
आप उसकी ओर देखिये | मछली अपने प्रेम-पात्र (जल) के बिता 
कैसे रहती है ? क्‍या करती है ? प्रेम की महत्ता वही जानता 
है; अतः उससे प्रेम की दीक्षा लीजिये, उसके समान प्रेमाचार्य 
देखने में नहीं आया । मानव-जीवन से हार स्वीकार करने के 
लिये कोई स्थान नहों है। उत्नति से निराश होना परम भूल है । 
प्रेम-पात्र को अपने जीवन की वस्तु समको । मां जब शिशु को 
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नहीं होने । सच तो यह है कि अभागे वद्दी हैं, ज्ञो सुखी हैं, 
न्‍्योकि दुखी को '्यानन्‍्द्घन भगवान्‌ मिलते हैं. सुखी को 
भोग । गहराई से देखिये, दुग्बी अज़ुन ने कृष्ण को लिया और 
सुखी दुर्योधन ने कपण्ण की सामग्री, किन्तु अन्त में विजय 
अजुन की हुई | हो दुखी उसी समय तक अमागा है, जब तक 
रंसार की ओर देखता दे । ससार से सच्ची निराशा होते ही 
दुःखद्दारी हरि दुःख अवश्य हर लेते हैं, ऐसा जीवन की अनेक 
घटनाओ से अनुभव हुआ है । 
>< ५८ भ८ 
१४-१ ०-४४ 

जिससे सभी को जानते हैं, उसका जानना ही वास्तव मे 
जानना! है, क्योकि ज्ञान म्वयंप्रकाश नित्य तत्त्व है, किसी 
व्यक्ति का गुण नहीं! उससे अभिन्नता होने पर ही तत्त्व-ज्ञान होता 
है| इन्द्रिय तथा वुद्धि-जन्य जानकारी सतत परिवतेनशील है, 


अतः इन्द्रिय आदि के भाव को तत्त्व-ज्ञान नहीं कह सकते | 
५७ रे 


( ३१० ) 


आर्तिकता आ जाने पर संसार की सहायता की आवश्य- 
कता नहीं रहती, परतन्त्रता सदा के लिये विद्या हो ज्ञाती है। 
प्रत्येक परिस्थिति समान अथ रखती है। अनेक प्रवृत्तियां 
एक ही अ्रथ में बिलीन होती हैं । 
जीवन की प्रत्येक घटना श्रेमपात्र की ओर ले जाती है । 
त्रुटि वही है, जो करनेवाले को दिखाई दे | दोष वही है, जो 
करनेवाले को मालूम हो, क्योंकि ऐसा कोई दोप नहीं होता, जो 
दोपी रवयं नहीं जानता, सुखासक्ति के कारण निज जानकारी 
का निरादर करता है। जो निज ज्ञान का आदर नहीं करता, वह 
किसी अन्य के ज्ञान का आदर कदापि नहीं कर सकता, अतः 
पराये दोप देखने का स्वभाव मिटा दो। 
५८ / ५८ 
१४-१०-४४ 
प्यारे, प्रत्येक मिठाई में मीठापन एकमात्र चीनी का ही 
होता है, अतः जहाँ कीं भी जिस किसी को जो कुछ ऐश्वर्य 
तथा माधुय एवं सोन्द्रय प्रतीत होता है, वह उसी अनन्त 
सौन्दर्य की छाया मात्र है । प्यारे, छाया की ओर दोड़ने से 
प्राणी सूय से भी विमुख हो जाता है ओर छाया को भी नहीं 
पकड़ पाता और सूर्याभिमुख होते ही छाया भी पीछे दौड़ती 
है और सूर्य का प्रकाश भी मिलता है। अतः यह निर्विवाद 
घ्िद्ध हो जाता है कि जो प्राणी अनन्त नित्य-सौन्दर्य को त्याग, 
सीमित परिवर्तनशील सोन्द्रय की ओर दोौइता हे, वह नतो 





हक प्‌ घ्य़ा द्र्ः  “ 0 नहीं हर 
च्या ससार को सहायता की आवश्यकता छ ? कद्ापि नहीं, 





अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी स्वतन्त्रतापूवक उनका हो सकता हे, क्योकि 
न विय्द ल्‍ णए्कता हर आल; [&) ८ स्िन्त जब हट उससे कर 
पजससे जातीय एकता तथा साती हुईं भिन्‍्नता होती है, उस 
अभिन्‍न होने के लिये एकमात्र सदभाव ही साधन है। सदभाव 
फर्त्ता के स्वीकार करने की वस्तु हूं, अतः प्रत्येक साधक स्वतन्त्रता 
यूतंक सर्वे-समर्थ आनन्द्घन भगवान्‌ का द्वो सकता है । 


3 >< >< 
हम लोग बड़ी भूल यही करते हैँ कि सभी कामो को समान 
ं जानते ० फ च्थ ० हि. ७ 
नहीं जानते, अथोत्‌ सदभाव पूवक प्रम-पात्र के होकर प्रत्येक 
९5 | क हि 
काय से उनका पूजन नहीं करते, इस कारण क्रिया भेद होने पर 
श्रीति भेद तथा लक्ष्य भेद भी हो जांता है, जिससे किसी कार्य 
में प्रियता और किसी में अप्रियता उत्पन्न हो जाती है एवं हृदय 
में राग-हेप की अग्नि जलने छूगती है । राग-द्वेप-युक्त प्राणी 
काम के वन्धन से मुक्त नहीं हो पाता । 
प्यारे, भक्त के जीवन में अपना कुछ नहीं रहता, अतः 
उसका प्रत्येक काय प्रेम-पात्र को पूजन की सामग्री हो जाता है। 
क्रिया-सेद होने पर भी श्रीति-सेद नहीं होता और न लर्त॒य- 
भेद होता है। परीक्षा की पुस्तकों को प्रेम-पात्र के पूजन का 
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फल बनाओ । मां उसी बालक से प्रसन्‍न रहती है, जो वालक 
मां की दी हुई आज्ञा का पालन करता है, अथवा मां की कृपा 
की प्रतीक्षा करता है । कृपया बालक को ओर देखिये, बालक 
के सामने जो खेल आता है, उसीको खेलता है। काम को 
बोक मत समझो, वरन्‌ प्रेम-पात्र का पूजन सममो। प्यारे, 
प्रत्येक प्राणी को अनेक अनेक स्थान पर आदर्श अमिनय-कर्ता 
(5००० 2०४०० ) होना चाहिये । 

संसार की दासता मन से निकाल दो, यही त्याग है। संधार 
से अपना मूल्य वढा लो, यही तप है। सत्र प्रकार से प्रेम-पात्र 
के हो जाओ, यही भक्ति है। अपना ग्रप्तन्नता के लिये किसी 
अन्य को ओर मत देखो, यही मुक्ति है । 

८ अं >८ 
१४-१०-४४७ 

रोग का भय मत करो । रोग भगवान संयम का पाठ पढ़ाने 
के लिये आते हैं । मन में रिथिरता, चित्त से प्रसन्‍नता और हृदय 
में नि्भयता ज्यो ज्यों बढ़ती जायगी, त्यों त्यो आरोग्यता स्वतः 
आती जायगी, क्‍योंकि मन तथा प्राणका घनिष्ट सम्बन्ध हे | 
अतः मन के स्वस्थ होने से शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, वास्तव 
में तो शरीर-आसक्ति ही परम रोग है । विचारशील अपने को 
शरीर से असंग कर सभो रोगों से मुक्त कर लेते हैं । रोग 
भोग का त्याग कराने के लिये आता है । इस दृष्टि से रोग भोग 
की अपेक्षा अधिक महत्व को वस्तु है। विचारशील को आए 
हुऐ रोग का सदुपयोग करना चाहिये | 


७ 
शो 

लत 
( 

ञ्ी 


बट 2 


१०-४४ 
प्रामत्ति+ऊ चिघान ( पििापा३ं। 4.१७ ) न्यायपूण है, फझतः 

अन्य प्रागी मे प्यादःयक्त शाक्त नच्िद्यामाव ह। चुद भल दी 

प्पल्प हो. अिन्तु घुद्धि जल देव को छाया में रहनी हे. वह 


अनन्त है, झथांस अनन्त में ठहरी हुई बुद्धि सभी आवस्यक् 


१ 


काय स्वतन्त्रता पूृत्रंक कर सकती है। हा, जब बुद्धि मन 
ध्रार इन्द्रियों के आाधीन हो जाती ६, तब अवश्य पतन की ओर 
जाती £। प्यारे, इच्छाय अनेक नहीं होतीं। भोगेच्छा तथा 
ज्ञानन्द की प्यावश्यकता प्राणी मे उपस्थित हे। भोगेच्छा 
स्थान-भेद से कई प्रकार की प्रतीत हाती है। बास्तव में तो 
क्रिया जन्य रस की प्रासक्ति तथा संयोग की दासता का नाम 
ही भोग है, अर्थात्‌ जो रस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता हे, उसके 
लिये किसी न किसी प्रकार के सयोग अर्थात्त्‌ सगठन की आव- 
श्यकता होती हैे। जो इस सयोग से उत्पन होता है, उसका 
नाम ही भोग है। जब प्राणी संयोग में वियोग देखने लगता 
है, तव संयोग से उत्पन्न होनेवाला रस उप्त पर शासन नहीं 
कर पाता । ज्मो-ज्यो संयोग में वियोग का भाव दृढ होता जाता 
है, त्यो त्यों भोगेच्छा स्वतः: आनन्द की आवश्यकता में 
उसी प्रकार चिलीन होती जाती है, जिस प्रकार प्रत्येक लकड़ी 
अप्रि से अभिन्न होती जाती है। अतः जिस काल में आनन्द 
फी आवश्यकता भोगेच्छा को खा लेतो है, उसी काल में 
आनन्द्धन भगवान्‌ स्वतः अपना लेते हैं। प्यारे, भोगेच्छा 
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आनन्द की आवश्यकता को मिटा नहीं पाती, प्रत्युत ढक लेती 
है, किन्तु आनन्द की आवश्यकता भोगेच्छाओं को खाकर 
आनन्द से अभिन्‍न कर देती है। साधारण प्राणी आनन्द की 
प्रावश्यकता को वरतु, अवस्था एवं परिस्थितियों की इच्छाओं 
में बदल देते हैं।बस, यही प्रमाद है। प्राणी की वास्तविक 
आवश्यकता कोई वस्तु विशेष नहीं है, क्योंकि प्राणी कालान्तर 
मे सभी वस्तुओं का त्याग कर देता है, अथवा सभी चचल्त॒यें 
उसका त्याग कर देती हैं । हमारा वही है, जो हमारे बिना 
किसी प्रकार नहीं रह सकता | अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो 
जाता है कि वस्तु प्राणा की वास्तविक आवश्यकता नहीं है। 
वास्तविक आवश्यकता तो एक मात्र नित्य-जीवन, ( करिए 
]॥6) नित्य-रस एवं नित्य प्यार की हे । 
पं र् ५4 

यदि प्राणी वनाये हुए सभी विश्वासों को निकाल देवे, तो 
वास्तविक विश्वास स्वतः आ जाता है। प्यारे, जो 'है!, उसके 
लिये किसी की गवाही एवं किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं 
है। जो 'नर्ीं' है, उसमे सत्यता केवल एकमात्र विश्वास की 
है, संसार के सभी सम्बन्ध एवं सभी स्वीकृतियों केवल माने 
हुए विश्वास के आधार पर जीवित <ं। संसार की स्वीकृतियों 
को निकाल देने पर निर्वासना (700847८0597855 ) अपने 
आप आ जाती है । निर्वासना आते ही बुद्धि सम अर्थात्‌ 


2०) 


निरोध को प्राप्त होती है । बुद्धि के सम द्ोते ही मन इन्द्रियों 
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“गदि सभो शद्ध निवियय हो। जाते ६ । घछ्छो (मन इन्द्रिय धगदि) 
# मित्पिय होने हा ऊगन से की सा प्रतात बहा छाता। जसन 
जी सत्ता का अमाय होते दी 'है का ज्ञान स्वर्य हो जाता हें 
स्योकि अग्ति तत्त् का कभी अभाव नहीं होता, परन्तु नहीं 
की 'ासक्ति है को स्रावश्यकता जाम्मत नहीं होने देती, प्रत्युत 


रँ 


नहीं को दासनाओं की जीवित रखती है। 'ह नहीं को 
मिटाता नहों, प्रत्युत प्रकाशित करता है। 'है' की ज्ञावरयकता 
नहीं का खाकर 'ए! से अभिन्‍न करती है । प्राणी 'हे! से अभिन्न 
होकर ही '६' को जानता ह। अतः “है! के जानने के लिये 
मन, बुद्धि आदि वाद्य सद्दायता की आवश्यकता नहीं है। जो 
मन-ुद्धि आदि को जानता है, मनथुद्धि आदि उसे नहीं 
जान सकते । मन बुद्धि आदि से असंग द्दोकर जिलासु तत्त्व-न्ान 
से अभिन्‍न होता है । मन बुद्धि आदि का उपयोग दृश्य की 
वास्तविकता जानने में हे, तत्त्व-ज्ञान में नहीं। अतः मन बुद्धि 
शआदि द्वारा राग-हव प मिटाने का श्रयत्न करो। राग-द्वेप रहित 
होते ही इन्द्रियों मन में, मन बुद्धि मे, बुद्धि अहंभाव में विलीन 
हो जावेगी । जिस प्रकार वर्फ नदी बनकर समुद्र से अभिन्‍न 
होती है, उसी प्रकार सीमित अहंभाव जिज्ञासा बनकर तत्त्व-ज्ञान 
से अभिन्‍न द्वोता है, यह निर्विवाद सत्य है। अतः असत्य द्वारा 
सत्य को जानने का प्रयत्न मत करो, भ्रत्युत असत्य को त्याग, 


सत्य से अभिन्‍न हो जाओ | 
हु १. ० 
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देहली 
१४-७-४५ 
अक्ततर, 
सवंदा अभय रहो। 
दुखी प्राणी को केवल दुःखहारी हरि का होकर रहना 
चाहिये। सच्चा त्याग कल्पतरु के समान है। जिस मन से 
शरीर आदि वस्तुओं का ध्यान निकल जाता है, उस मन मे 
भगवद्‌ ध्यान स्वतः होने लगता है, क्योकि वस्तुओं के ध्यान ने 
भगवद्‌ ध्यान से विमुख किया है | जिस अहंता से सभी सम्बन्ध 
तथा स्वीकृतियाँ निकछ जाती हैं, उस श्रहंता मे आनन्दघन 
भगवान्‌ निवास करते है। शरीर आदि किसी भी वस्तु को 
अपना मत समझो । निरन्तर प्रम-पांत्र का चिन्तन करते रहो, 
अथवा उनके समपण हो अचिन्त हो जाओ । 
जिस प्रकार ठपावन्त प्राणी को जल न मिलने पर जछ की 
अभिलापा स्वतः उत्तरोत्तर बढ़ती द्वी रहती है, उसी प्रकार 
रुच्चे प्रमियों के हृदय मे प्रम-पात्र के मिलने की अभिलापा 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है । यह भत्नी प्रकार समझ लो कि 
सुख का राग मिटाने ओर असार-संसार से ऊपर उठाने के लिये 
ही दुःख थाता है, अतः दुःखी प्राणियों को संसार की 
आशा नहीं करनी चाहिये । ज्यों-ज्यो चित्त मे प्रसन्नता, द्वृद्य में 
निर्मयता, मन में स्थिरता बढ़ती जाती है, त्यो-त्यो आवश्यक 
शक्तियां का विकास स्वतः द्ोता जाता दे। निर्वासना आने पर 
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ञ्द्ध घर प्र शाक्र ग्ह्म्न 
हल ५ ॥। दाससाओं ही मटिनना पोडर रे 
हज यसाग्य इन जाता म। दासचसाओा का साहनना शधुम पान्न से 
र 
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सिलन सा दइसा । र३ (4९७ ६.4 १५३३६ प्र आठ न्प्का ४4 (१*+ 7 
् न का बह च्ब 
घदल दो | झपने दोप तथा इसमनों के गण 
घर, फरयाव उसको बदल दा | अपने दोष तथा दूसरा के गुण 


दव्खन का प्रयत्न जरो | प्पपने गुम तथा दसरों के बाप ऋच्म्म में 

मत देसो | 'पपनी निम्नलताओं की देसकर उनको पुन न 

ने दने का इढ सकलप करा | धार दसी हदय से प्रम-पात्र से 

प्राथना कर अचिन्त दो जाओ। निवलताओं का चिन्तन मत 

करो | सानव-जीवन घोर प्रयत्न के लिये मिला हैं, प्रतः हार 

स्वीकार न करो। अनेक वार असफलता होने पर भी सफलता 

के लिये घोर प्रयत्न करना चाहिये। राग-द्रप को मिटा कर 

हृदय में त्याग-प्रम की गंगा लहरानी चाहिये । त्याग से राग ओर 
प्रेम से द्वेप मिट ज्ञाता हे। 

ओश्म्‌ ओश्मू ओरेम्‌ 

आपका अभेद स्वरूप 

ञ्र्द 4 ८ 

सेवा करने का सोभाग्य भगवान्‌ की विशेष कृपा होने पर 

ही मिलता है । आप को पत्रित्र॒ता परम आदरणीय है कि आप 

के सन में सेवा करने को रुचि हैँ। सेवा करने की योग्यता 
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त्याग के बिना नहीं आती | जो प्राणी अपनी प्रसन्‍नता के लिये 
संसार की ओर नहीं देखता वही सेवा कर सकता है। शरीर 
आदि किसी भी वस्तु को अपना न समभना ही सच्चा त्याग है। 
>८ २ 
शृ८--१०--४४ 
संसार उसी को प्यार करता है, जो संसार के काम आता 
है । संसार के काम वही प्राणी आता है, जो सब श्रकार से 
भगवान का हो जाता है। 
जब प्राणी तप नहीं करता, तब उसको रोग के स्वरूप में 
तप करना पड़ता है, ऐसा जीवन की अनेक घटनाओं से 
अनुभव हुआ है। 
५ तर >८ 
जब प्राणी सुख आने पर वह नहीं करता जो करना चाहिये, 
तब दुःख अपने आप आ जाता है। दुःख जीवन की आवश्यक 
वस्तु है। दुःख प्राणी को त्याग का पाठ पढ़ाने के लिये आता 
है| ज्यों ज्यो त्याग बढ़ता जाता है, त्यों त्यों दुःख अपने आप 
मिटता जाता है | 
>< >् भ८ 
१८-१०-४४ 
सच प्रकार से आनन्द्वघन भगवान्‌ का हो जाना ही वास्तव 
में भगवत्सेवा है। शरीर आदि वस्तुओं के द्वारा तो केवल 
संसार की सेवा हो सकती है, क्योंकि शरीरादि सभी वस्तुओं 
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५ के 


जासा ् हु 225० ४४७० ये उन इ पक फ्व के 5 दल 
जाता ४ । छेसा गरी उरस मे गरार दिस मंधा ऊू यखारप एव उाहमधाद 
कक श्र 5 जे सफल डिड्+ 
प्रग-पा> सती सेया दे योग्य बन आनेणा तवेगा । जिम प्रआर मद्रा 


मग्दार जफर, ग्मगार की थे प्ोस्चना घ््ट्ल्तजक हे साडन चअरान 
मुग्यर की होकर, गग्गार को योस्थन से झस्दार के आम ह्यतो 


४, एच दल) प्यार पाता ४, सता प्रज्ञार प्रमा ध्मपात्र 
धोकर इनके छाननन्‍त ऐप्वय रे तथा मा: कस हट प्रम-पात्र के जाम 
का होकर उनके प्मनन्त ऐश्वय तथा माधुय ले प्रम-पात्र के जाम 


खाता ४, एवं उनका प्यार पाता है । 


१24 ३4 १4 

(०९१०-४४ 
प्र०--जो चुद्धि ने सममा दे, उसके पअनुरूप सन क्यों नहीं होता ? 
उ०--यह प्राकृतिक विधान ( एमा5 ००७० ॥,0% ) है कि जो 
वर्तमान में व्याकुलता है, वह्दी भविष्य में सफलता है। मन की 
खुराक रस है, जब उसको इन्द्रियों के रस में प्रियता नहीं रहती, 
अर्थात्‌ उसमें दोप दिखाई देने लगते हैं, तथ मन उसे अपना- 
लेता है, जो घुद्धि ने यथार्थ समझा है । मन बुद्धि ओर 
इन्द्रियो के बीच में रहता है। उसे इन्द्रियो फी ओर से विमुख 
कर दो । वस उसी काल में बुद्धि के अनुरूप हो जायगा । 
यदि साधक ऐसा न कर सके, तो इन्द्रियो के द्वारा मन को चुद्धि 
ने जो समझा है, उसके अनुरूप व्यवहार में छगा दो, अर्थात्‌ 
सेवा काय में लगा दो | जब प्राणी संसार से अपना काम लेना 


(६ २२० ) 

चाहता है, तब मन इन्द्रियों का दास हो जावा है; परंतु जब प्राणी 
संधार के काम आने का प्रयत्न करता है, तब मन इन्द्रियों की 
दासता से स्वतः छूट जावा है, क्योंकि ज्यों ज्यों सेवा-भाव बढ़ता 
जाता है, त्यों त्यों स्वार्थभाव स्वत्तः गलता जाता है। ज्यों ज्यों 
स्वार्थ-भाव गछता जाता है, सयों त्यों इन्द्रिय-जन्य रस नीरस होता 
जाता है। ज्यो ब्यो इन्द्रिय-जन्य रस नीरस होता जाता है त्यो त्यों 
मन बुद्धिके अनुरूप होता जाता है। इन्द्रिया मन को सदोप सत्ता 
की ओर ले जाती है ओर बुद्धि मन को निर्दोष सत्ता को ओर 
संक्रेत करती है । 

सच तो यह है कि ज्यों ज्यों संसार के काम न आने की 
व्याकुछता तथा ग्रेम-पात्र का श्रम न मिलने की व्याकुलता एवं 
अपने आप को न जानने की व्याकुलता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों 
सभी दोप अपने आप मिटते जाते हैं। व्याकुलता रहित सभी 
साधन यंत्रवत्‌ हैं । 

> ८ >< 

आस्तिकता आजाने पर भय तथा चिन्ता के लिये कोई 
स्थान नहीं रहता । भक्त के जीवन मे सभी गुण बिना ही प्रयत्न 
आजाते हैं, क्योकि भक्त आनन्दधन भगवान्‌ ( अर्थात्‌ निर्दोष 
तत्त्व) से विभक्त नहीं होता। जो विभक्त नहीं होता उसमें 
किसी दोप की उत्पत्ति नहीं होती, क्‍योंकि सभी दोपों का मूल 
अस्ति-तत्त्व से विभक्त द्वोना है। भक्त होने में मानव सबंदा 
ग्वतंत्र हैं, जो किस्ती ओर का होकर नहीं रहता वह भक्त होने 


शर् २५ 


>द 
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जब तक प्राणी में किसी प्रकार का सीमित 'सहसाव रहता 


है तव तक किसी न किसी प्रकार के दोप का उत्पन्त होना 'सनि- 
वाये हू। मुनियो में मुनि होने का भाव, ज्ञानियों में ज्ञानी शेने 


का भाव, भक्तों मे भक्त होने का भाष, जब तऊ जीवित रदता दे, 
तब तक निर्दोपता से एकता नहीं होती, प्रत्युत सम्बन्ध होता है । 
सम्बन्ध होते ही दोप मिटने लगते हैं; गुण प्रकाशित होने लगते 
हैं, किन्तु जब ग्राणी उन गुणों का उपभोग करने लगता है, 

सी काल गुण छिपने लगते हैं ओर उसी दशा में गुणों 
का अभिमान मुनियों में भी क्षोभ उत्पन्न करता है, यद्यपि उस 


हर 9 


ऊ फ् ऑऔ 


९ श्श्र 


ज्ञोभ से मुनियों का अहित नहीं होता, प्रत्युत हित ही होता है, 
क्योकि मुनि होने का अहं-भाव गल जाता है। सब प्रकार के 
अभिमानो के गल जाने पर सभी दोप समूल नष्ट हो जाते हैं। 
दोप निर्दोपता को किसी थी काल में मिटा नहीं पाता, श्रत्युत 
डक लेता है, किन्तु निर्दोपता दोष को खा लेवी है । 

उनके सिखाने के अनेक ढंग हें। कभी दोप को दिखाकर 
निर्दोष बनाते हैं, कभी दोषी बनाकर निर्दोपता का अभिमान 
गलाते हैं, यह उनकी लीला है। अतः उनके होकर उनकी 
क्रपा की प्रतीक्षा सतत करते रहो, क्योंकि उनकी अहैतुको 
सर्व-समथ पतित-पीवनी सुधा-मगी कृपा उनको तथा उनकी 
माया को मोहित करने में स्बेदा समर्थ है। 

भर 4 >< 
हि २६-- १०--४४ 

जब प्राणी को अपनी दृष्टि से अपने दोष फा ज्ञान हो जाता 
है, बस उसी काल में दोप-निम्ृत्ति की शक्ति स्वतः आ जाती दे, 
क्योकि जिस ज्ञान से दोप दिख।ई देता दे, उसी ज्ञान से निर्दों- 
पता की आवश्यकता जाग्रत होती दै। ब्योंज्यो निर्दोपता की 
आवश्यकता प्रवल होती जाती है, त्यो त्यों दोष स्वतः मिटते 
जाते हैं। प्यारे, दोप अनेक नहीं होते, एक द्वी दोप स्थान- 
भेद से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है । 

सभी दोपो का मृत्न एक मात्र यदहो हे कि संतार मेरे 
काम आ जावे । उसके मिटाने का सुगम साधन यही है कि में 


इस योस्यता फो छीन छेला दे, जो दसििये झे आम महे 
आातो। अतः ससार से प्रसंथ होने पर भगवाय जो जया पे 
जे योग्यता मिले उसे विश्य-लेथा में लगा दो। एैसा करने मे 
साधर 'पपने में दी अपने प्रीतम फी पाकर झतन्‍्झाय्र हो जाता 
ै। संसार के काम न श्राने की व्याइलता सथा प्रेम प्राय छा 
प्रेम न मिलने की उयाकुलता एवं अपने आपका ने जानने थी 
व्याकुलता ज्योयों बढती जाती ऐ, त्यों त्यें। सभी वपिफार 'प्रपने 
आप मिटते जाते हैं, क्योकि वततमान फी व्याकुलता भविष्य फी 
सफन्ता होती है | 


जे ३ 4 
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अपने दुःख का कारण किसी अन्य को कभी मत समम्झो, 
क्योंकि दुःख वास्तव से दुखी की भूछ से होता है। यदि 
स्वीकार किये हुए भाव के अनुरूप प्रवृत्ति नहों कर सकते, 


तो उस स्वीकृति का त्याग कर दो, परन्तु स्वीस्कृति के विपरीत 
चेष्टा मत करो, क्‍योंकि कुछ न करने से हानि नहीं होती, 
प्रत्युत विपरीत करने से हानि होती है। पापी के मिटाने के 
लिये उसका पाप ही काफो है, अर्थात्‌ पाप स्वयं पापी को मिटा 
देगा । सबसे वड़ा प्रयत्न यही है कि पापी से सम्वन्ध-विच्छेद 
कर दो । बुराई का उत्तर घुराई से देना कोई विशेष अथ नहों 
रखता, क्‍योंकि उससे दोनो की हानि ही होती है। प्राणी 
स्वयं बुरा होकर घुराई करता है। अतः थुराई का उत्तर घुराई 
के द्वारा देने के लिये स्वयं अपने को घुरा बनाना पड़ेगा। इस 
कारण विचार-शील प्राणी को बुराई का उत्तर बुराई से नहीं 
देना चाहिये। आपका पवित्र हृदय प्रेम का भूखा है। कामना- 
युक्त प्राणियों से प्रेम की आशा परम भूत्र है। प्रेम करना 
तो केवल एक मात्र श्यामसुन्दर ही जानते हैं। आप उनके 
होकर रहो, उनके पवित्र प्रेम की प्रतीक्षा करो कामना-युक्त 
प्राणियों से प्रेमकी आशा न करो, अथोत्‌ उनसे सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लो। स्वधर्म-निप्ठ सम्बंधियों की थथा-शक्ति प्रेम- 
पात्र के नाते सेवा करती रहो, अर्थात्‌ शरीर विश्व की सेवा 
में लगा रहे ओर हृदय प्रेम-पात्र के प्रेम से छका रहे.। 

८ ८ ८ 
प्र०--निर्दोष तथा पवित्र जीवन होने का सुगम उपाय क्‍या है 
उ०--तत्त्व-हप्टि से निर्दोपता स्वाभाविक है शोर दोप प्राणी की 
वनाई हुई वस्तु हैं। जो बनाई हुई वस्तु होती है, वह अस्वाभा 


( २२६ ) 


साथ जातीय एकता एवं मानी हुई मिन्‍नता है। जीव की ईश्वर के 
साथ जातीय एकता एवं मानी हुई भिन्‍नता है। गुरु को 
शिप्य के खाथ जातीय एकता ओर मानी हुई भिन्‍नता होती है। 
(शरीस्प्रेम, विश्व-प्ेम-पात्र । जीव-प्रेमी, ईश्वर-प्रेम-पात्र | शिष्य 
प्रेमी, गुरु प्रेम-पात्र । ) अतः सच्ची मित्रता इन्हीं तीन स्थलों में दो 
सकती है। परन्तु व्यवहार कोटि में दो सखाओं, दो सखियों 
एवं पति-पत्नी में हो सकती है, क्योंकि सित्रता का अथथे 
भसिन्‍नता ले रहना है। व्यवहार दृष्टि से इन्हीं तीनों स्थलों के 
अतिरिक्त और सभी के साथ समाज एवं संस्कृति के मियम के 
अनुसार नाता हो सकता है। नाता संस्कृति के अनुसार भाव 
है, भिन्‍नता नहीं । नाता तथा भिन्नता में केवछ इतना अन्तर 
है कि नाते के अनुरूप सीमित क्रिया की जा सकती हे।होॉ 
यह अवश्य है कि क्रिया भेद होने पर भी विचारशील आऔति-भेद 
नहीं करते । नाता क्रिया-जन्य रस की आसक्ति मिटाने के लिये 


अर्थात्‌ क्रिया की भाव में बदलने के लिये संस्कृति के अनुसार 
साधन-मान्र बनाया जाता दे, अर्थात्‌ नाता स्वीकार करने पर 
क्रिया इन्द्रियों के स्वभावानुसार नहीं होती, प्रद्युत धर्माठुसार 
स्वीकृति के अनुरूप होती हे । इन्द्रियों के स्वभावानुसार चेप्टाये 
पशु कोटि के प्राणियों में देखने मे आती हैँ। मलुप्य कोटि में 
धर्मानुसार भाव-जस्य क्रिया की जाती है, क्योंकि धार्मिक 
संम्कृति क्रिया जन्य रस को (इन्द्रियों की दासता को) मिटाने में 
समर्थ ६। मनुप्य-जीवन, क्रिया के जीवन (पशु कोटि के 


£। ऋषिजीदन के जाज़ान पर जीवन की पूर्णता एवं 

साथकता सिद्ध द्वोतो है, अथात्‌ प्रेमी प्रम-पात्र से अभेद हो 

ड् । प्रमो आर प्रम-पात्र का असभेदता सिद्ध 

ता का होना परम अझनिवाय है। अब. यह 

एवं जीवन की अनेक अजुभूतियो सं भली 

ह्दोजा कि तत्त्व-द्ृष्टि से मित्रता 
ही दो सकती हे ओर व्यवद्दार 

५ दो सखियों में एवं पति-पत्नी में दी हो सकदी 

सखियों की मित्रता का अर्थ एक दूसरे की 

शजञों का करना है। पति-पत्नी की मित्रता का 

काम की निइत्ति करने का है। इसका अथ यह 

१ कि पति-पत्नी की मित्रता नित्य मित्रता है। वह 

ए राग की निद्वत्ति के लिये एवं सीमित काल के 

की जाती है, क्योंकि धर्माठुसार की हुई प्रवृत्ति 

स्वामाष निवृत्ति उत्पल्त कर देवी है। स्वाभाविक निदृत्ति 

आज्ञाने पर सच्ची मित्रता करने दी योग्यता आजाती दै। 

व्यावहारिक मित्रता योग्यता संपादन करने का साधन-सात्र है, 

जीवन नहीं । मिन्नता का वास्तविक रस उपरोक्त तीन स्थलों पर 

डी आआप्त होता हे | व्यावद्यरिक जीवन में नाते का स्थान बड़ा दी 
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द्ध 
्क 
सर 


( रश्८ ) 


सुन्दर है। उससे जीवन में सामाजिक दोप, एवं सामाजिक 
पतन कदापि नहीं होता, अर्थात्‌ सामाजिक दोपों को निदृत्ति 
के लिये नाते का आदर करना परम अतनिवाये है। छिपी हुई 
आसक्ति के आवेश में आकर युवक एवं युवतियाँ मन को 
पश्चिमी सभ्यता के रंग में रग कर, नाते के स्थान को सिटा कर, 
तथा वनाचटी मित्रता को स्थापित, कर इन्द्रिय-लोलुपता की पूर्ति 
करने का प्रयत्त कर, समाज में अनेक दोप उत्पन्न कर देते हैं श्रोर 
अंत में स्वयं बिचारे धोर दुखी होते हैँ । अतः यह अखंड सत्य 
है कि मित्रता उसी के साथ की जा सकती है, जिससे जातीय 
एकता और मानी हुईं मिन्नवा हो । 
>< भ् 2८ 
पघ++७०-४४ 


दुःख भरा पन्न मिला | प्रिय जनों के वियोग से भर्यंकर 
वेदना अनिवाय है, परन्तु वियोग की वेदना से बचने के लिये 
मानव-जीवन का परम पुरुपाथ दै। विधाता का विधान न्याव- 
पूर्ण है, परन्तु इम आसक्ति-वश उस विघान को अन्याय मांन 
लेते हैं । हम सावमीम ( (7४८४७ ) होते हुए सी अपने को 
किसी न किसी सीमा में आवद्ध कर कैते हैं । इसी कारण हम 
को ऐसी घटनाओं का दुःख होता है। सीमा में आबद्ध हुए 
बिना प्राणी उपभोग नहीं कर सकता, अर्थात्‌ वखुओं के संयोग 
से सुख का आस्वादन नहीं कर पाता, क्योंकि विश्व के साथ 
एकता स्वीकार करने पर तो वियोग-जनित घटनायें निरंतर द्वाती 





स् छः कि छू. 
बन उन्नत 7 ७-->ल्‍]८& भय झास पर ८प८े धम्रसायओो का झाई प्रघ्षा 
३ रहने, ?, परनत धसार भस पर इन उडइसाए का काट्ट प्रभाव 
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नहा है ता रूम ब्यत हए भा नह दृससन के समान रहते हैं, 
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हि . ७ ही किक ही 
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्र ० जज प्पक्ति 
नित्यन्योग दी झावरयरठा संयोग में वियोग देखने की छा 


प्रदान करतो ६ । संयोग में वियोग अनुभव करते ही नित्यन्योग 


स्वयं ञञा जाता है। जो प्राणी वियोग आने पर भी संयोग को 
इच्छा तथा चिन्तन करता दे, उसको विद्योग-जनित अनेक 


दे दुनाये सहन करनी पड़ती हू। जो प्राणी वियोग दान पर 


उंयोग को इच्छा नहीं करता, उसको वियोग आनन्दवन भगवान्‌ 
से अभिन्न कर देता है | जिस संयोग को कृपा से हम शरोर तथा 
वत्ठु आदि के दास बन जाते हैं, वह संयोग तो हम को प्यारा 
लगता है ओर जिस वियोग की कृपा से हम अपने में ही सब 
इुछ पा लेते हैं, उसका दिरस्कार करते हैं। यदि वियोग का 


विस्तार नहीं करते, तो उसके आने पर दुखी क्‍यों होते ? यदि 
संयोग को प्यार नहीं दीं करते, तो उसके जाने पर भो उसका 
डिन्तन क्यों करते हैं ? न मालूम कव तक हम संयोग की 
दइासता एवं वियोग का तिरस्कार करते रहेंगे, अर्थात्‌ वह 


( २३० ) 


फोन सा दिन होगा कि जब हम अपने पर अपनी क्वपा कर 
अपने को संयोग की दासता से और वियोग के भय से छुटकारा 
पाने के लिये अपनी प्राप्त शक्ति का सहुपयोग करेंगे? यह 
नि:सन्देह सत्य है कि मिली हुई शक्ति का सदुपयोग करने पर 
आवश्यक शक्ति अपने आप आ जाती है। अतः मानव-जीवन 
में हार स्वीकार करने के लिये कोई स्थान नहीं है । 


५ २५ श्द 
४-१०-४४ 
संसार के काम न आने का हुःख, श्रेम-पात्र का प्रेम न 
मिलने का दुःख, अपने आप को न जानने का दुःख ये तीनों 
प्रकार के दुःख ज्यों-ज्यों बढ़ते जाते हैं, त्योंसत्यों सभी नि्ेलतायें 
स्वयं मिटती जाती है । 
साधारण प्राणी जब सीमित तथा परिवतनशील सुखों 
से सन्तुष्ट होने लगता है, तब आलस्य, अकर्मण्यता तथा प्रमाद 
अपने आप आजाता है। बड़े बड़े भोगो की इच्छा ब्यों ब्यों 
बढ़ती जाती है, त्यों तयों क्मशीलता अर्थात्‌ शुभ कर्मों में रुचि 
बढ़ती जाती है। 'आस्तिकता आते ही कम की रुचि सेवा में 
बदल जाती है, ओर सेवा त्याग में विलीन द्वो परम-तत्त्व से 
अभिन्‍न का देती है । 


रथ ५ 
२-११-४४ 
मानव-जीवन की साथकता यही है कि शरीर विश्व के काम 
आता रहे, तथा हृदय प्रेम पान्न की प्रीति से छका रहे, एबं 


७ 
5.5 
शा 

बलि 

न 


० जझ्सफो 5 अल रजत / मिड की अब अल 2०० पल रलन उससे 
प्रागा जसकऊक ध्पपने जावन का खइत्चु मान लता ड्टै य्ग्य 


हु 


न रा बी, १ 
ष्दो ते झा क्‍्याऊचना बदन होने लगता <८। बच्याहुह्नता उसा क्े 


न 
लिये नहों हाती, जिसऊे मम की जीवन की वन्‍्त नहों मानते 
लय सह हाता, जिसफो एम वतमान जीवन की कन्तु नहा मानते । 


मे 
रु 


शक्ति ((प्रांए्क्डशे थ्िटए्)) स्ततः करने लगती है। सच 
प्रक्षार से उनका दोज्ञाने पर झचिन्तता एवं अददतुकी क्रपा की 
प्रतीज्ञा रत्रतः दोने लूगठी दै। अप्राप्त वस्तु की इच्छा न करने 
से ओर प्राप्त वस्तुओ को अपना न समझने से सभी निरेलतायें 
निर्जीव हो जाती हैं । 

भ< > >्र 


१७--११--४४ 

जिसे ध्रव सत्य समझा है, उसका आदर करो, केवल कथन 

न करो । भगवान्‌ की कृपा सवत्र स्वकाल में विद्यमान है, 
किन्तु उसकी अनुभूति केवल क्ृपा-पान्न होने पर ही होती है। 
निःसन्देह भगवान्‌ की कृपा का बल भगवान्‌ को वथा उनको 
शुण-सयी साया को मोहित करता है, अर्थोत्‌ क्ृपा-पात्र पर 
किसी भी अनुकूलता तथा प्रतिकूछता का शासन नहीं होता। 
अनन्तन्काल की निवेलतायें उसी काल में मिट जाती हैं, जिस 


( २३४ ) 


नहीं, प्रद्युत प्रकाशित करती है ओर दोप भी निर्दोपता को मिटा 
नहीं पाता, अत्युत ढक लेता है। दोष के मिटाने में एवं निर्दोपता 
से अभिन्‍न करने में एक मात्र निर्दोषता की आवश्यकता ही 


समथ है । इस दृष्टि से निर्दोपता की आवश्यकता निर्दोपता से 
भी अधिक महत्व की वस्तु है । 


प्यारे, प्रेमी तथा प्रेम-पात्र के बीच में जो पर्दा है, वह केवल 
प्रेमी का बनाया हुआ है, प्रेम-पात्र का नहीं | जब प्रेमी अपनी 
दृष्टि से अपने को देखता है, तब उसे बनाई हुई दूरी७ खतः 
मालूम हो जाती है। सभी दोष दोषी की सत्ता के विना निर्जाब 
होते हैँ । कोई भी दोष दोषी की कृपा के विना जीवित नहीं रह 
सकता । अतः जिस काल में दोषी अपनी दृष्टि से दोष को 
देखकर, अपने को दोष से असंग कर लेता है, बस उसी काल 
में दोप सदा के लिये मिंट जाता है, परन्तु जो दोषी दोष को 
देखकर ऐसा सदूभाव करता है कि में दोपी हूँ, बस दोष दोपी 
की सत्ता पाकर दोषी पर शासन करने लगता है। उसी भूछ से 
प्राणी अनुभूति का निरादर करता है, क्योंकि यह अखण्ड 
नियम हे कि जिससे प्राणी अभेद-भाव का सम्बन्ध स्वीकार कर 
लेता है, उसमें सत्यता तथा प्रियता आ जाती है, अतः अपने 
में से विचारपू्वक सभी दोषों का सम्बन्ध-विच्छेद कर निर्दोपता 
की स्थापना कर लो, क्योंकि पवित्र होने पर पवित्रता आती दे; 
नोट--प्रेमी तथा प्रेम-पात्र में देश काल की दूरी नहीं होती है, बयोंकि 

प्रेम-पात्र अनन्त, नित्य एवं मद्घान्‌ हैँ । 


#_सिड 
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१९) 
क््ब्क 
करी, 
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बच्छेद्र एवं निद्योपता से सम्बन्ध 


नम जन 
च्याप 
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पत्तिन पावन, घ्वानन्दधन भगवान >> 3 लक पे जल हट पन्ना 
तन-पादल, आनन्द्घत भगवान रे सम्बन्ध स्व्रोजझार जर पाचत्र 
2 


रु ढो 


निविवाद सत्य 
ता €॑ं, यह नि*वांद सत्य ६ । 


५ 


कु £ 
श्‌ डर दा २ २ ४ थ् 


अपनी निर्नलता का ज्ञान उन्नति का साधन अवरय है, परन्तु 
निर्वेल्तता होने की वेदना होनी चाहिये। ज्यों ज्यों निब्रलता की 
देदना बढ़ती जाती दै, त्वों त्यों सभो दोप स्वतः मिटते जाते है, 
क्योकि दुःख दुः्खहारी हरि को खुराक है। “मैं” सच छुछ है 
अथवा छुछ नहीं । जिस “मैं” के साथ किसी प्रकार की न्वौकृति 
सम्मिलित है, उस “में? का कुछ भी मल्य नहीं और जिस “मैं? 
से सभी स्वीकृतियों निकर गई हैं, उस “में? में आनन्दघन 
भगवान्‌ निरन्तर निवास करते हैं, अतः आत्मानुभव के डिये 
अपने में से सभी स्वीकृतियों निकाल दो । ऐसा करने से 
आत्मानुभव स्वतः हो जायगा | जिसकी आवश्यकता मिट नहीं 
सक्तती उसी से वास्तविक एकता है, संसार से नहीं, क्योकि 


( २३६ ) 


संसार की सभी इच्छायें प्रयत्व से मिट जाती हैं, किन्तु नित्य- 
जीवन, नित्य-रस, नित्य-प्यार की आवश्यकता निरन्तर बनी ही 
रहती है, अर्थात्‌ उप्की पूर्ति अनिवाय हे, निबृत्ति नहीं। 
संसाररूपी अमिनय में सीमित काल के लिये भोगासक्ति मिटाने 
के लिये पाट (28०0 मित्रा है, उसे ग्रेम-पात्र के नाते धर्मौनुसार 
कर डालो | परन्तु उसमें जीवन-बुद्धि न हो, क्योंकि जीवन- बुद्धि 
हो जाने पर अभिनय में सदूभाव हो जावेगा | सद्भाव होने पर 
वासनाओं की उत्पत्ति होगी । अमिनय में अभिनय बुद्धि होने पर 
सद्भाव मिट जावेगा। सद्भाव मिट जाने पर निर्वोसना आ 
जावेगी । निर्बासना आने पर की हुई प्रवृत्ति राग-द्वेप रहित हो 
जावेगी । राग हू प मिटते ही हृदय त्याग तथा प्रेम से भर जावेगा 
ओोर फिर अपने में ही अपने प्रियतम का अनुभव होगा, अर्थात्‌ 
प्रेम-पात्र से भिन्‍न अन्य सत्ता शेप न रहेगी । 

वियोग का भय नित्य योग की आवश्यकता जाग्रत करता 
है । दुःख का चिन्तन कुछ अर्थ नहीं रखता। पूर्ण दुखी 
वर्तमान में द्वी दुश्ख से छूट जाता है, क्योकि सर्व-समर्थ पतित- 
पावन दुःखद्दारी हरि दुःख को हर लेते हैं । 

संसार में संघार के लिये रहा, अपने लिये संधार की 
आशा करना सच्चाई से दूर होना है । विचारशीछ गश्राणी को 
व्यर्थ चिन्तन करने की फुसत नहीं मिलती । जो प्राणी सेवा 
से अपने को वचाता है, उसी के मन में आगे पीछे का व्यर्थ 
चिन्तन द्वोता है, जो अवन॒ति का मूल दे । अत. वर्तमान 
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ग) | ऐंड्दा ड्रन नी दृरि से च सन्‍्स ता हो जायगी 
पतन क्रा। एंचीा धरने से द ग्यट्रात। धार ने ण्प सनन्‍्सता 6 जायगा। 

नष्ट 
>> 7 ४ 


निःसंकक्‍ल्यता जा जाने पर “है” ( सम्‌ ) में प्रतिा और 
(पी ( हासन ) से सम्बंध-दिच्छेद स्वतः हो जाता है 
उ्योकि जो 'नहीं है, इसका संकल्प करते ही उससे स्वीकृति- 
जन्य सम्बन्ध होता है जोर जो 'है! उसका संकल्प करते 
ऐी उससे दूरी होती है। अतः मनिसकलल्‍प होने पर “है” से 
एकता ओर “नहीं” से भिन्नता अपने पआआप हो जाती है। 
जो संकल्प उत्पन्न द्वो चुके हैं, उनको विचार-पूर्वेक निकाल दो 
अथवा धर्मानुसार पूरा कर दो, किन्तु नवीन संकल्प उत्पन्न 
सत घोने दो। ऐसा करने से सभानिवेलताये समूल नप्ठ हो 
जावेंगी । आवश्यकता से अधिक जानने तथा सुनने पर 
समझ फो अजीणे हो जाता है। अतः जितना जाना हो उतना 
कर डालो | जानकारी के अनुरूप जीवन होने पर जानकारी 
स्वयं बढ़ जाती है। जानकारी का निराद्र अर्थात्‌ उसके 
अनुरूप जीवन न होना पतन का कारण है। निवृत्ति स्वाभा- 
विक होनी चाहदिये। श्रव्ृत्ति संयस-पूर्वेक की जाय। ऐसा 
करने से निवलताये निर्जव होने लगेंगी। 
३ £्य ५ 
२०--११--४४ 
घन का वास्तविक अथ शक्ति है, जो श्राणी-सात्र को प्रिय है । 
धन का अर्थ सिक्का तथा वस्तु मान लेना प्रमाद है। निर्ध- 


( श३ं८ ) 


नों (शक्तिद्दीनीे) को देख, उन्तकी सेवा करने की भावना 
उन्नति का सूल अवश्य है। किन्तु धनी अर्थात्‌ शक्तिशाली 
कहलाने की इच्छा पतन का मूल है। प्राकृतिक विधान के 
अनुरूप वर्तेमान का सच्चा दुःख भविष्य में सत्ता& अवश्य 
हो जाती है। सर्केहितकारी सेवा के भाव से शक्ति का 
चिन्तन करना, अर्थात्‌ शक्ति के लिये सर्वेशक्तिमान से प्रार्थना 
करना, उन्नति का साधन है; किन्तु इन्द्रिय-जत्य उपभोग के 
लिये शक्ति का आवाहन करना पतन का मूल अवश्य दै। 
प्राप्त शक्ति को सेवा में लगा दो और अ्ग्राप्त शक्ति के लिये 
चीत्र व्याकुछता उत्पन्न करते रहो । संसार के काम आने का 
भाव सतत्‌ जाम्रव रहना चाहिये। यह भद्षी प्रकार समझ छो 
कि सच्चे सेवक में ऐश्वर्य - माधुय - सम्पन्न भगवान्‌ अवश्य 
निवास करते हैं, क्योंकि उनके बिना सेवा हो ही नहीं सकती । 
शक्ति द्वारा शक्तिमान्‌ को श्राप्त करना साधन दे। शक्तिमान्‌ 
से विमुख दो शक्ति का उपभोग करना विप्न है। 
ञ् रे भर 

छुनोंट;--प्रत्येक व्यक्ति सर्वसम्थ प्रेम॒पात्र की छाथा में 
निवास करता है, अतः श्रसह्य बेदना की पूर्वि अनिवाये है। 
श्रन्तर केबल इतना है कि यदि सत्‌ के लिये ब्याकुलता है, तो 
उसकी पूर्ति वाह्य सह्ययता के बिना वर्तमान में ही दो नाती हे 
ओर यदि भोगों (श्रसत्‌ ) के लिये व्याकुलता दे, तो उसकी 
पूि काल्ान्तर मैं वाद्य सघ अर्थात्‌ कर्म के द्वारा हो णाती ६, 
अत. वर्तमान का दुःख भविष्य में सत्ता बन जात है। 
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के जाल में फंस फर सुख-दुख की अग्नि में जलता रहता है। 
ययथपि घ्ानंद की आवश्यकता विद्यमान छ, किन्तु संयोग की 
दासता का रस उसे ज्ञापन होने नहीं देता, परन्त जब 
विचारशोल भिन्‍न को भिन्न जान लेता हैं; उस्री काल में 
समी स्वीकार ऊिये हुए सम्बन्ध तुरन्त मिट जाते हैं। स्वोकूति- 
जन्य सम्पन्धों के सिदते द्वी आनन्दधन भ्रेम-पात्र से स्वतः 
सम्बन्ध हो जाता है| यद्यपि प्राकृतिक विधान सभो स्वीकार 
किये हुए सम्बन्धो को निरन्तर परिवर्तित करता रहता है, किन्तु 
प्रमाइ-चश प्राणी वियोग में भी संयोग मान कर प्रेस-पात्र से 
नित्य सन्वन्ध नहीं स्थापित करता, यही परम भूल है। प्राकृ- 
विक्त विधान अर्थात्‌ प्रेमन्‍पात्र की अद्दैतुकी कृपा प्राणी को 
वासना से उत्यन्त होनेवाली परिस्थितियों में आवद्ध नहीं होने 
देती, अथौव प्रत्येक संयोग विना ही प्रयत्न वियोग में विलीन 
होता रहता दै, मानो प्रेस-पात्र से नित्य संयोग करने के 
लिचे त्याग तथा प्रेस क' पाठ पढ़ाता है। 

आनन्द्घन भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा न जानने का दोष 


॥” 


( २४० ) 


मानव में नहीं रहने देती । इतना ही नहीं प्रत्येक मानव 
में निज ज्ञान के अनुरूप करने की शक्ति भी विद्यमान 
है, परन्तु मानव अपने पर अपनी कृपा नहीं करता, अर्थौत्‌ 
निज ज्ञान का निरादर एवं प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग कर उन्नति 
से निराश होने लगता है। यदि जो कर सकता है, उसको 
करने लगे तो भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा आवश्यक शक्ति एवं 
योग्यता स्वतः प्रदान करती रहतो दे, यह सिद्धान्त निर्विवाद 
सत्य है | दम उन्नति से निराश तभी होते हैं, जब अपनी 
योग्यता के अनुरूप जीवन नहीं बनाते । 

हम संसार से जो आशा करते हैं, वह संसार के साथ 
नहीं करते । हम जो प्रम-पात्र से आशा करते हैं, वह रबय॑ 
प्रम-पात्र के साथ नहीं करते । प्रत्येक मानव संसार से काम 
लेना चाहता है, किन्तु रव्य संसार के काम आने से श्रपने 
को बचाता है । प्रत्येक मानव आनन्द्धन भगवान्‌ को 
अपना बनाना चाहता है, किन्तु स्वयं उनका होने से डरता है। 
इन्हीं दो कारणों से जीवन में अनेक उलमरने उत्पन्त हो जाती 
हैं। जब हम उनके हो जाते हैं, तब वे स्वयं हमारे हो जांते हैँ । 
इतना ही नहीं हम अनेक वार उससे विमुख होने का प्रयत्त 
करते हैं, किन्तु वे हमें निरन्तर अपनाते हैँ। उनकी कपा 
का निरादर करना हमने जीवन बना लिया है । यदि हम 
उनकी अददेतुकी कृपा का आदर करें, तो अनन्त काल के दोप 
उनकी कृपा से स्वतः वर्तमान में ही मिट जाते हैं, यद्रपि 
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घबदती रशमी चाहिये । जिस प्रद्ार प्यास लगन पर यादें जह्ठ 
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सइसी प्रकार उनका शाते ही उसझी रूपा की प्रतीक्षा निरन्तर 
चढती री रदतो है, मिटती नहीं। 

प्रत्येक कतो के कत्तज्य-निए्ठ ह्ान में केबल दोदी प्रनवनय 
ऐ--कत्तेठ्य के ज्ञान का निरादार एवं करने को शक्ति का 
दुरुपयोग । इन्हीं दो कारणों से साधक साधन में असूझून 
होता हे। कत्तेब्य-निप्ठ होने फे लिये न ज्ञानने का दोप एवं 
करने को शक्ति का अभांव कदापि नर्दों है, क्योंकि जो कर 
नहीं सकते उसके कराने की आशा आकृतिक विधान के 'प्रनुसार 
फभी नहीं हो सकती, जिस प्रकार आंख से सुनने ओर कान 
से देखने की कोई भी आ्राशा नहीं करता, अथात्‌ प्रत्येक कर्ता 
से कत्तेव्य का ज्ञान एवं करने की शक्ति विद्यमान है। जिस 
प्रकार वस्त्र से रंग को मिन्नता होने पर भी अभिन्नता प्रतीत 
होती दे, उसी प्रकार अपने बनाये हुए दोप से भिन्नता होने पर 
भी अभिन्नता अतीत होती है। यदि अपनी दृष्टि से अपने 
दोषो को देखने का प्रयत्न किया जावे, तो दोष से भिन्नता का 
ज्ञान होता है। जिस ज्ञान से दोप का ज्ञान होता है, उसी ज्ञान 


से दोष के मिटाने की शक्ति उत्पन्न होती है। जब दोपी दोष 
श्द्‌ 


( २४२ ) 


को जान, दोप का त्याग कर, अपने में निर्दोषता को स्थापना 
करता है, तब अनन्त काल के दोप वर्तेमान में ही मिट जाते हें, 
क्योंकि निर्दोषता की स्थापना होने पर दोप चत्पन्न होने के 
लिये स्थान शेप नहीं रहता। निर्दोप-तत्त्व केपल भगवत्तत्त 
है, अथवा यो कहो कि भगवत्तत्व ही निर्दोष है।अत्तः रुचि 
के अनुरूप भेदभाव वथा अभेद-भाव पूर्वक भगवान्‌ से 
सम्बन्ध करते द्वी सभी दोप मिट जाते हैं. । 

सम्बन्ध भाव है, अभ्यास नहीं । भाव तथा त्याग वर्तमान 
में ही फल देते हैं । अभ्यास भविष्य में फल देता दे। 
इसी कारण अनन्त कालह का दोष त्याग करते ही मिट 
जाता है ओर अनन्त काल का वियोग सम्बन्ध स्वीकार 
करते ही नित्य हो जावा है। सम्बन्ध तथा त्याग करने 
में श्राणी सब्ेदा स्वतन्त्र दै। प्राकृतिक विधान के अछुसार 
माने हुए सम्बन्ध के स्वरूप का वियोग होने पर भी श्राणी 
संबंध-विच्छेद नहीं करता, जैसे विधवा खत्री, पति के मर जाने 
पर भी अपने को पति का ही मानती दै। ग्रद से दूर होने पर 
भी गृह से एकता बनी रहती है, अथवा मित्र के दूर द्वोने 
पर भी मित्रता का संबंध प्रतीत होता हूँ। इन सब दृष्टान्तों 
से यह ।नर्विवाद सिद्ध हां। जाता है कि स्वीकार किया हुआश्रा 
सम्बन्ध केवल सर्रीकृति के आधार पर द्वी जीवित दै। अतः 
अपने बनावे हुए सम्बन्ध को त्याग कर प्राणी आननन्‍्दबन, 
भगवात्र से नित्य सम्बन्ध करने में स्वदा खतत्त्र दे, मिप्तक्े 


५ >८ >८ 

जीवन की प्रत्येक घटना कुद्र न झुठ 'अथ रग्पतो ६। 
विचारशील अथे को अपनाते हूँ, घटना फो भूल जाते हैँ। 
शरीर विश्व की वस्तु दे, मत: उछको विश्व की सेवा में दी 
लगाना है। विश्व शरीर की ही ग्आाशा करता है झौर श्र 
विश्व की, क्योंकि इन दोनों में जातीय एकत्रा है । "भें? के लिये 
अर्थात्‌ अपने लिये विर्व में कोई स्थान नहीं है ओर “सें”? 
को भी विश्व की आवश्यकता नहों हैं | अतः अपने में 
आलन्द-घत भगवान्‌ की स्थापना कर, अपने को उनके पूजन को 
सासप्री वना कर, उतके समपंण कर, सद्ा के लिये निश्चिन्त 


हो जाओ | ऐसा करने के लिये प्राणी सवेदा स॒तंत्र है, 


4 


परन्तु संसार के मंमटों से डर वर गृह-त्याग करना कुछ अथे 
नहीं रखता | संसार से सुख की आशा मत करो, यही संसार 
का त्याग है । यथा-शक्ति संसार की सेवा करते रहो, यहो 
परम तप है। अपनी प्रसन्नता के लिये अपने प्रेम-पात्र से भिन्‍त 
किसी अन्य की ओर मत देखो, यही परम सक्ति है । ऐसा 
करने से सभी उल्कनें अपने आप सुलभ जायेंगी । 
भर >् > 
१७--७-४४ 
प्रत्येक उल्चकन उन्‍नति का साधन है, डरो मत। उल्झन- 
रहित जीवन बेकार है। संसार मे उन्हीं प्राणियों की उन्नति 
हुई है, जिनके जीवन में पग-पग पर उलकन अआई है। 
उल्भन जागृति उत्पन्न करती है, प्रमाद को खा लेती है, छिपी 
हुई शक्ति को विकसित करती है; परन्तु जो प्राणी उससे 
डरता है, उसको अपना दास बना लेती दै ।प्यारे, अपने 
पर अपनी कृपा करना सीखो, किसी ओर के दोप मत देखो | 
यदि हो सके तो अपनी निर्बेलताओं को देखो और उनके मिटाने 
का प्रयत्न करो, हार स्वीकार मत करो । जब प्राणी अपनी 
पूरी शक्ति लगा देता दे, तब अनन्त-शक्ति ( फऐगएण&$ श! 
्रगधाष्टए) ) अपने आप रक्षा करती है | मानव-जीवन में 
अवनति के लिये कोई स्थान नहीं है । अवनति प्राणी का 
बनाया हुआ खिलौना है, क्योंकि किसी और का दोप किसी 
ओर को तंग नहीं करता, अर्थात्‌ अपने दोप का कारण किसा 


। 
। 


। 
। 
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अपने इ.ख का कारण किसो और को मत सममझो। घुराई 
का उत्तर प्रच्छाई से दो। जो संकल्प उत्पन्न हो चुके हैं 


उसको पत्रित्रता-पूत्रक पूरा कर डालो आर नवीन संकल्प उत्पन्न 
॥ 


का पन्त होने पर राम अपने आप आ जाता हैं। जोवन की 
घटनाओं के अथे को अपना लो, घटनाओ को भूल जाओ। 
जो क्रो ठीक करों, जहां रहो ठोक रहो, भूत काल भूल 
जाओ । दुःख भूल जाओ, चतमान परिस्थिति का सदुपयोग 
कर अपने को सभी परिस्थितियों से अर्सग कर लो। परिस्थिति- 
परिवर्तेत की अपेक्षा परिस्थिति का सहुपयोग अधिक मूल्य की 
चस्तु है, क्योंकि परित्थिति-परिवर्तेत से त्याग का अभिमान 
आता दे ओर परिस्थिति के सदुपयोग से उससे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ 
होता है। त्वाग का अभिमान राग का मूल है, जिसे सभी 
विचारशील जानते हैं । 
प्यारे, ठुःख से डरो मत, प्रत्युत उसका सदुपयोग करो। 
यह भर्ती प्रकार समझलो कि जो प्राणी सदूभाव-पूर्वंक एक वार 


( ९४६ ) 


भगवान्‌ का हो जाता है, उसका पतन नहीं होना। अतः 
"में भगवान्‌ का हूँ” यह महामंत्र जीवन में घटा लो। 
ऐसा करने पर सभी उलमनें अपने आप सुल्क जायेंगी। 
भगवान्‌ का हो जाने पर आवश्यक संकलपों की पूर्ति ओर 
अनावश्यक संकलपों की निवृत्ति अवश्य हो जाती है। ऐसा 
जीवन की अनेक घटनाओ से अनुभव हुआ दे । 
र ५ ५ 
६--११--४४ 
व्याकुलता तथा मोह-जनित वेदना में बड़ा अन्तर है। 
वेदना प्राणी का मूल्य घटाती है तथा छक्ष्य से निराश करती है, 
परन्तु व्याकुछता ग्राणी का मूल्य बढ़ाती दे, एवं लक्ष्य की ओर 
तीत्र गति उत्पन्न करती है ; किन्तु उस व्याकुछता की उत्पत्ति तब 
होती है, जब प्राणी जितना कर सकता है, कर डालता दे) 
झोर लक्ष्य से निराश नहीं होता। ऐसी दशा में हृदय की 
जो दशा होती है, वस वही व्याकुलता है। व्याकुलता उत्पन्न 
द्ोते ही कत्तंव्य का ज्ञान तथा उसके अनुरूप जीवन बनाने की 
शक्ति स्त्रतः आ जाती है। अतः अनशन के द्वारा उत्पन्न बेदना 
की अपेक्षा स्वाभाविक व्याकुलता कहीं अधिक महत्त्व की वस्तु 
हू, क्योंकि अनशन फिया जाता है ओर व्याकुल्ता उत्पन्न 
होती दे । करने से सीमित अर जीवित रहता है ओर दोने 
से सीमित शअरह्ं गल कर असीम निर्दोप-तत्व से अभिन्न हो 


जाबा हद । 
>< ३ रु 
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गुण-मयी माया प्राणी के जीवन में भोगासक्ति उत्पन्न करता 
है ; योग साया भक्त से भक्ति ओर जिज्ञासु मे जिन्नासा जाग्रत 
करती है। गुणमयी-माया घुलाने पर आरती हे ओर अपने भाप 
चली जाती है। योग-माया अपने आप आती है. ओर जब तक 
भक्त में भक्ति ओर जिन्नासु में जिज्ञासा पूर्ण रूप से विकसित 
नहीं होती तव तक बनी रहती है | गुण-मयों माया थोग-माया को 
ढक लेती है, मिटा नहीं पाती, किन्तु योग-माया गुणमयी-माया 
को अपने में विज्ञीन कर अपने पति से अर्थात्‌ परमात्म-तत्त्व से 
अभिन्न कर देती है | 
204 ८ ५ 
१६-१९-४४ 
प्राज़ कल प्राणी शुभ कर्म को सेवा मान लेते हैं, इसी 
फारण उसमे बंध जाते ६ । सच्ची सेवा वस्तुओं तथा इन्द्रियो 
द्वागा नहीं दोती । यह बात सुनने में असम्भव सी मालूम होती 
, परन्तु परम सत्य है। जिस प्रकार प्रेम प्रमपात्र का स्वभाव 
तथा प्रेमी की आवश्यकता है, उसी प्रकार सेवा समर्थ का स्वभाव 
तथा असमथ की आवश्यकाता है। सच्ची सेवा का अधिकार 
तद् ग्राप्र होता है, जब प्राणी को अपने लिये कुछ भी करना शेष 
नहीं रहता । सावारण प्राणी मार्ग में चलते हुए पश्चिक के 
सामान स्वर्य पहुंचने के पूर्व, बिना हो पूछे दूसरे को संफेत करते 
| ऐसी दशा में दे स्वयं तो पहुँच दी नहीं पाने ओर दूसरे का 


3+« ;-+००-+ प्‌ पाक ञ्ि पूछे 2 कि कट 
ले, विहराद पशथ्च रउग डाल दत हु । बिना पत्डट मांग वलाना कुछ 
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गुण-मयी साया प्राणी के जीवन में भोगासक्ति उत्पन्न करता 
है ; योग माया भक्त मे भक्ति ओर जिन्नासु में जिज्ञासा जाम्रत 
करती है । गुणमयी-माया बुलाने पर आती है. और अपने आप 
चली जाती है। योग-माया अपने आप आती है ओर जब तक 
भक्त में भक्ति ओर जिन्नासु में जिज्ञासा पूर्ण रूप से विकसित 
नहीं होती तब तक बनी रहती है । गुण-मयों माया योग-माया को 
ढक लेती है, मिटा नहीं पाती, किन्तु योग-माया गुणमयी-माया 
फो अपने में विज्लीन कर अपने पति से अर्थात्‌ परमात्म-तत्त्व से 
अभिन्न कर देती है । 
4 2 मं. 
१६-१२-४४ 
आज कछ प्राणी शुभ कर्म को सेवा मान लेते हैं, इसी 
कारण उममे बंध जाते हैं । सच्ची सेवा वस्तुओं तथा इन्द्रियो 
द्वारा नहीं होती । यह बात सुनने में 'असम्भव सी मालूम होती 
परन्तु परम सत्य है। जिस प्रकार प्रेम प्रमपात्र का स्वभाव 
प्रेमी की आवश्यकता है, उसी प्रकार सेवा समथ का स्वभाव 
तथा अममथ दी आवश्यक्ाता है । सच्ची सेवा का अधिकार 
त्त्रप्राप्त होता है, जब प्राणी को अपने लिये कुछ भी करना शेष 
नहीं रहता । साधारण प्राणी मार्ग में चलने हुए पश्चिक के 
साशान मय पहचने के पूथ, बिसा हो पछे दसरे की संकेत करते 
है! ऐसी दशा से वे खवर्य तो पर व द्वी नही पाते ओर दसरे को 
में कपिल पथ पर डानच देते | । जिना पूछे मांग बताया कूद 


( +४६ ) 


प्पश सर्यी रखना । कब तक्त दापी का सत्य दोप से सालम हो. तत्र 
नकझ् इसे दोषी बनाकर निद्रोपता का उपत्रेश त्रेश् चकार हा ता ड्ठै | 
ऐसा करने से अपने में सीमित प्रच्छाई झोर दूसरे से बुराई 
ने लगती है, जो पतन का कारण दै। यदि क़िसो का दोष 
कर हृदय में वेदना दो, तो व्याकुल्तापूतक उसकी सूक सेवा 
करो | कहो कुछ सत, अर्थात्‌ वह यह न सममक पावे कि मेरी 
सेवा कर रहे हैं और अपने मे भी यह भाव न आवे कि में सेवा 
कर रहा हूँ, वल्कि यह भाव रहे कि में अपने छद॒य की वेदना 
मिटा रहा हैं, अर्थात्‌ सेवक होने की तेयारी कर रहा हूँ। ज्यों 
ज्यों शपने दोप मिटते जायेगे, त्यों त्थो सेवा करने की शक्ति 
स्वतः आती जायगी | दोषो का दोप अपना दोप मालूस हो 
आर उसके दोप का उत्तरदायित्व अपने पर प्रतीत हो, ऐसी 
दशा में सच्ची व्याकुज्षता उत्पन्न होगो। उस व्याकुज्ञता से 
सेवा करने की योग्यता आ जायगी। शुभ कम कालान्तर मे 
वन्धन का हेतु हो सकता है, किन्तु सेवा किसी भी काछ मे 
वनन्‍्धन का हेतु नहीं होती । कमे, भिन्नता का भाव मानकर 
ही होता हे. सेवा का जन्म एकता का भाव आने पर होता है। 
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जो अपनी प्रसन्नता के लिये अपने प्रम-पात्र से भिन्न की ओर 
नहीं देखता, उसी को सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, 
क्योंकि सेवा प्राकृतिक विधान (एऐंप्रांएधाछ७ ॥,00७) है, कर्म 
चुद्धि-जन्य विधान है । इसलिये पवित्र से पवित्र कर्म में भी किसी 
न किसी प्रकार की न्यूनता रहती है। यह आपने ठीक लिखा है 


( २५० ) 

कि घुगई क्तिनी ही छिपा कर की जाय, किन्तु फेल्ती है, 
अर्थात्‌ समाज की हानि होती है, परन्तु बुराई कर्त्ता केवल- 
शिक्षामात्र से बुराई का त्याग नहीं करता | यह भछो प्रकार समझ 
लो कि न समभने का दोप शिक्षा से मिटता है, किन्तु न करने का 
दोप, जब कत्ती स्वयं अपने ऊपर कृपा करता है, तब मिटता है। 
सत्र से बड़ा दोप क्या है ? अपने ज्ञान का आदर न करना। 
जो प्राणी अपने ज्ञान का आदर नहीं करता वह उपदेशक के 
नान का आदर कर ही नहीं सकता । अ्रत: बिना पूछे सममाने 
का प्रयत्न न करो | उसके दुःख से दुखी होकर मूक सेवा करो । 
पवित्र-भाव स्वतः काय करते हैं, किन्तु ऐसे सेबक को ससार 
नर्टीं जान पाता । बाह्य सेवा मे बनावट अधिक होती है, इस- 

रहिये विचारशील को उससे बचना चाहिये। 

५८ > ओर 

१७--१२--४० 
कल्याण की श्यावश्यकता कल्याण का सच्चा मांग 'है। 
सदुगुन कृपा कब्पवृत्न हैं। ऐसी अवस्था में भो कल्याण की 
चिन्ता करना प्रमाद के अतिरिक्त कुछ अर्थ नहीं रखता। 
प्यारे, सोलेभाले किसान की भॉति सदगुरु के दिये हुए बीज 
स्वरूप परम सत्य को अपने मे वोकर विकल्परहित हो जाओ । 
यथा-शन्दि सत्सग के जल से उसे सींचने रहो | अनन्त-काल के 
दोए सत्य को अपनाते ही स्वतः मिट जाते &। भूत कान 
भूल जाओी। दर्तेमान परिस्थिति का सदुपयोग कर शअसग हें 


( २४१ ) 

जापो | अपने में ही अपने प्रम पात्र की स्थापना कर ऋचिन्त 
हो जाओ | ज्यों ब्यो झ्चिस्तता बहती जायगी, त्वो त्यो छिपी 
शक्तियों का लिक्रास अपने क्लाप होता जायगा। अचिन्त 
होने के ज्ञिये कसी प्रकार के बनाये हुए संगठन की आवश्यकता 
हीं है। जो कर सकते हो कर डालो, जो नहीं कर सकते 
हो उसके लिये चिन्ता मत कक्‍रो। अपनी दृष्टि से देखे हुए 
दोप को त्याग, अपने में निर्दोपता स्थापित कर, निश्चित हो 
जाओ। ऐसा करने से पुनः दोप उत्पन्न न होगा, क्योंकि जो 
स्वीकृति अहंभाव ( 7॥762८त 7707907909 ) में से निकल 
जाती है, उसकी सत्ता सिट जाती है। यह भी प्रकार समझ 
लो कि भक्त होने पर जिज्ञासा ओर पवित्र होने पर पवित्रता 
स्वतः आा जाती है, क्योंकि अहंभाव के विपरीत चेष्टा नहीं 
होती, भ्रत्युत जो सद्भावना अहंभाव से मिल जाती है, 
उसमें सत्यता तथा प्रियता आ जाती है। 


मर । 
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२८ २ २ 
१८--१२--४४ 
जिस प्रकार काए अ्रप्नि होकर अपने कारण में विज्ञीन होता है, 
उसो प्रकार भक्त भक्ति होकर, सेवक सेवा होकर, प्रेमी प्रीति होकर, 
जिज्ञासु जिज्ञासा होकर अपने अपने लद्षय में विलीन दोते हैं। 
ससार की ओर जाने के लिए अहभाव शरीर व इन्द्रियों 
में परिवर्तित होकर क्रिया क्रता है, अन्त में शक्तिहीन हो विवश 
हो जाता है, किन्तु प्रेमपात्न की ओर जाने के लिये मन 


( २४२ 


न्द्रियादि अहंभाव (मे) से विज्ञीन होते हैं और अहंभाव 
गति होकर प्रीतम का रस पान करके ऋृनकृत्य हो जाता है, 
स, यही सच्ची आस्तिकता है | 

सोट+--चिन्ताविलापरहिंत होना ह्वी वास्तविक सहनशीलता 
| चिन्ता अ्प्राप्तः वस्तु की होती है, विलाप बच्तु के 


प्रयोग का होता है। ये दोनो ग्यास्तिक को शोभा नहीं देते । 

>८ 2९ 0 
२३०--१२---४४ 
सत्य के अभिज्ञापी का फिसी भी प्रकार पतन नहीं होता, 
स्थान ही होता है, क्योकि सत्य की अभिलापा उदय होते 
ते प्रनन्त-काल की भोगेच्छाओं को खा लेती है। भोगवादी 
ज़स पद हो 'शनुप्ठानों से नहीं पाता, सत्य का जिज्ञासु उस 
7 को केवल जिवासा मात्र से पाता है, क्योंकि व्याग वर्तमान 


ये फादेता है। 
२८ ५८ भर 

शरीर इन्द्रियादि हितकारी चेप्टाओं में लगे रहें, हृदय प्रेम 
पात्र की प्रीति से छका रहे, विवेक-पूत्रेक बुद्धि सम हो जावे, 
आपने में ही अपने प्रीतम का अनुभव हो। जिन साधनों से 
उपरोक्त जीवन हो जावे, वे ही वाग्तविक साथन हूं । वियोग 
का भय, आर संयोग की आसच्ति मिट जाने पर प्राकृतिक विधान 
के अनुरूप परिचतन-शील जीवन की प्रगति स्वतः हो ज्ञाती है । 
खाद्भाव का नितान्त अन्त होने पर, एवं सेवा-्भाव जाग्रत 
हे के पर शरीर दन्द्रियादि से दिनकारी चटाय स्वयं होने लगती ८ । 
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भाव हि होते से हऋदय प्रमपात्र ली प्रोति से 
बतमाम जीछसन में जोचनवद्धि न रहने से एवं वर्नेसान जीवल 
को मृत्यु जान लेने पर. चुद्धि विवेकपु्ऊ सम हो ज्ञाती हे । 
छापने में से सभी रवीक्षृतियों निकल जाने से एवं स्वाभाविक 
निर्वासना आ जाने से अपने में ही प्रपत औीनम का 'प्नुभव होता 
है । आवश्यकता का ज्ञान एवं प्राप्त योग्यता का सदुपयोग करने पर 
ध्मचिन्तता तथा उ्याकुलता स्व्रतः चउतन्न छोती हैँ । पू्ण अचिन्तता 
एवं पूर्ण व्योकुलता होने पर सफलता पेर पलोटती दे, अतः 

मानवजीचन में निराश होने के लिये फोई स्थान नहीं है । 

०4 < ८ 
उत्तर-काशी 
१८६-६-४४५ 
भक्तवर ! 
सदा अभय रहो। 

यह में जानता हैँ कि तुम्हारे जीवन में अनेको मानसिक एवं 
शारीरिक आपात पड़े हैं, परन्तु वेटी दुःख से प्राणी को कभी 
डरना नहीं चाहिये। हॉ, उसका सदुपयोग करना चाहिये । दुःख 
का सदुपयोग त्याग है, क्‍योंकि दुःख त्याग का पाठ पढ़ाने के 
लिये आता है । शरीर को अपना मत सभमभो, हठीलापन छोड़ दो, 
निष्काम-भाव से सेवा करनेवाले भक्त-जनों की आज्ञा का पालन 


करो, वड़ी से वड़ी कठिनाई को प्रसन्नता-पूवेंक सहन करते रहो; 


( २४२ » 


इन्द्रियादि अहंभाव (मैं) में विलीन होते हैं. और अहंभाव 
प्रीति द्ोकर प्रीतम का रस पान करके क्तकृत्य हो जाता है, 
बस, यही सच्ची आत्तिकता है । 

नोट+--चिन्ताविलापरद्िित होना दी वास्तविक सहनशीलता 
है। चिन्ता अप्राप्त वस्तु की होती है, विलाप बसु के 
वियोग का होता है। ये दोनो आास्तिक को शोमा नहीं देते | 

>८ >< < 
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सत्य के अमिलापी का किसी भी प्रकार पतन नहीं होता, 
उत्थान ही होता है, क्‍योंकि सत्य की अभिलापा उदय होते 
ही अनन्त-काल की भोगेच्छाओं को खा लेती है। भोगवादी 
जिस पद को अनुछानों से नहीं पाता, सत्य का जिक्ला्रु उस 
पद को केवल जिज्ञासा मात्र से पाता है, क्योंकि त्याग वर्तमान 
में फल्न देता है । 

३८ ३८ ५८ 

शरीर इन्द्रियादि हितकारी चेष्टाओं मे लगे रहें, हृदय प्रेम 
पात्र की प्रीति से छका रहे, विवेक-पूर्वक बुद्धि सम हो जावे, 
अपने में ही अपने श्रीवम का अनुभव हो। जिन साधनों से 
उपरोक्त जीवन हो जावे, वे ही वास्तविक साधन हैं। वियोग 
का भय, ओर संयोग को आसक्ति मिट जाने पर प्राकृतिक विधान 
के अनुरूप परिवर्तेन-शील जीवन की प्रगति स्वतः हो जाती है | 
स्वा्थं-भाव का नितान्त अन्त होने पर, एवं सेवा-भाव जाग्रत 
दोने पर शरीर इन्द्रियादि से हितकारी चेट्टायें स्वयं होने लगती है । 


( २५३ ) 


सद्भाव पूर्वक प्रेम-पात्र से अपनत्व, एवं आत्म-समपेण- 
भाव €६ढ़ होने से हृदय प्रेम पात्र की प्रीति से छक जाता है। 
वर्तेमाम जीवन में जीवनबुद्धि न रहने से एवं वर्तमान जीवन 
को रुत्यु जान लेने पर, बुद्धि विवेकपूर्वक सम हो जाती है। 

अपने से से सभी स्वीकृतियों निकछ जाने से एवं स्वाभाविक 


निवासना आ जाने से अपने मे ही अपने औतस का अनुभव होता 
ु 


है। आवश्यकता का ज्ञान एवं प्राप्त योग्यता का सदुपयोग करने पर 
अचिन्तता तथा ज्याकुलता स्वतः उत्पन्न होती है । पूर्ण अचिन्तता 
एवं पूर्ण व्यांहुकता होने पर सफलता पैर पलोटतो है, अतः 
मानवजीवत में निराश होने के लिये कोई स्थान नहीं है। 
५ < ९ 
उत्तर-काशी 
१६-६-४४ 
भक्तवर ! 
स्वदा झभय रहो। 


यह में जानता हैँ कि तुग्हारे जीवन में अनेकों सानसिक एवं 
शासेरिक आपात पड़े ऐै, परन्तु वेटी दुख से प्राणी को कभी 
टरना नए चाहिये। हो, उसका सदुपयोग करना चाहिये। दुख 
का सहुपयोग त्याग हू. क्योकि ठ.ख त्याग छा पाठ पटाने के 
शरोर को झपना मत समझो, टटोलापन छोड़ दो, 
से सेवा करनेदाले 


लिये घादा है 
एज जादा ए 


निष्णाम-भाद नक्त-जनो की आज्ञा का पालन 
पंत, घटी दे च्टी ब॑ 


द्छ्िना जि र्च्‌ः प्रसन्नता एच्दः सहन द्ूरते तेरी 
ष्ण्पब क्त्छक्फ़ अर क] हक] घ्‌ः रह. 
्ँ 


यही तप है। प्रत्येक श्वास भगवच्चिन्तन करते हुए विताओ | 
घबड़ाओ मत | दुःख में धीरत्न तथा धर्म ही काम आता है | तुम 
अपने को भक्त सानती हो। भक्त का परस धर्म है भगवान्‌ के 
शरणापन्न हो जाना, अपने बनाये हुए मोहजनित सम्बन्धों को 
मिटा देना ओर अपने आप आई हुई कठिनाइयो को असन्नता-पू्वे क 
सहन कर लेना | तु मुमे बुठाने के लिये लिखती हो; इससे 
तुम्दारा क्या लाभ होगा ? तुम जिस प्यार से मुमे बुछाती हो, 
यदि उच्च प्यार से प्रभ्चु को घुल्ञाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो 
जावेगा । संसार से निराश होकर व्याकुछतापूवक ग्रेम्न-पात्र को 
बुलाओं, इसी से हित होगा । 

देखो वेटी, मानव-जीवन बड़े मूल्य की वस्तु है। अतः 
उसका सदुपयोग करना चाहिये | 

>< 04 
२४-१-४३ 

प्राकृतिक-विधान (7ए८०७७ ,0७) के अनुसार मानव- 
जीवन को चार भागों में विभाजित करना परम अनिवार्य्य है। 

१. गुणों का विकास । 

२. सीमितकाल के लिये संधक्षति के अनुरूप सीमित उपभोग | 

३. सा्वेजननिक सेवा, सयम॒ एवं तत्त्व-चिन्तन । 

४. त्याग-पूर्वक नित्यज्नीवन तथा पूर्ण निर्भयता प्राप्त करना । 

उसमें से जीवन का प्रथम भाग जो सदृगुणों के संचय करने 
के छिये था, उत्को आपने वड्टी वीरता गम्भीरता-पूर्वक 


( शश्श ) 


यथासाध्य पूरा करने का प्रयत्त किया। धार्मिक संस्क्रति के अचुसार 
मन में छिपी हुई थे तथा कास को वासनाओं का यथाथे ज्ञान 
करने के लिये तथा उससे असंग हो सावजनिक सेवा की तैयारी 
के लिये मृहस्थ-आश्रम से प्रविष्ट होता चाहिये। अब आपका वह 
समय उपस्थित है। पति-पत्नी भाव सभी भावो से विशेष अभि- 
नतता एवं एकता प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ पत्नी पति की, पति 
पत्नी को पू्ि का खाधन होता द्वे। जिस प्रकार धान ( छिलके 
समेत चावल ) रहने पर वृद्धि पाता है, उसी प्रकार पति-पत्नी 
घसेद होने पर ही विकास पाते हैं, परन्तु उपभोग में जीवन- 
बुद्धि स्थापित करना वास्तविक विकास का हाप करना है । जिस 
प्रकार भयंकर रोग दी निवृत्ति के लिये कुछ काल कट्ठु आपधि 
प्रियता पूवेक सेवन को जाती है, उसी प्रकार सयोग-ज्न्य रस 
वी आरासक्ति रूपी राग की निवृत्ति के लिये पति पसतीभाव-रूरो 
कों।पधि सेदन की जाती है । 
विचारशील दृग्पते जिस प्रसन्‍नता, पविद्नता एवं सच्चाई से 
संयोग स्वीकार करते एँ, उसी पविच्नता के साथ विदयोग स्वीछार 
पर 'रपनी झपनी निवेलनाओ का झन्त छ से हैं, हर्यात्‌ भारतोय 
पाणिप्श्ण उंखार की प्रवा में दगन दी गोंठ खोलने के 
या प्रायः प्रदोद्त्त 


त्त श 


१7 रच 
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६ पे बजुय सादा ज्ञादा € तत 


( २५६ ) 


मिटाने के लिये दम्पति-भाव स्वीकार किया था, उसकी सिद्धि प्राप्त 
हो जावे अर्थात्‌ पति-पत्नी दोनो ही जीवन के तीसरे भाग मे प्रविष्ट 
हो जावें। 

देखो, जीवन का प्रथम भाग और तीसरा भाग उपाजन के 
लिये हे और दूसरा भाग धर्मानुसार उपभोग के लिये है | यह 
भली ग्रकार समभलो कि जो प्रवृत्ति धर्मानुसार की जाती है, उसमे 
भाव का मूल्य होता है, क्रिया का नहीं | भाव को मिटा कर केवल 
क्रिया को स्थान देना पशुता है। जीवन का चौथा भाग वियोग 
का भाव मिटाकर नित्य जीवन (#७779] 4 ) प्राप्त करने 
के लिये है। 

परस्पर प्रीति को दृढ़ बनाने के लिये उन सभी प्रवृक्तियों का 
अन्त कर डालो, जो दूसरों की पूर्ति का साधन न हो । अपनी 
पू्ि के लिये अपने से भिन्‍न की खोज मत करो। जो श्रवृत्ति 
किसी की पूर्ति का साधन न हो, उस प्रवृत्ति का निरोध करना 
परम तप है । हृदय में यह भाव सतत जाग्रत रहे कि मेरी प्रत्येक: 
प्रवृत्ति दूसरों के हिताथ हो । शक्तियों के विकास के लिये स्वे- 
शक्तिमान्‌ सच्चिदानन्द-घन लीलामय भगवान्‌ से सदूभाव-पूवंक 
हृदय से प्राथना करते रद्दो कि हे श्रभो, यह शरीर विश्व के 
काम आ जावे ओरे में तरे काम आ जाऊँ, परिवर्तनशील जीवन 
को प्रत्येक प्रवृत्ति अभिनय के स्वरूप में पूरी होकर तेरी स्थायी 
प्रीति में बिल्लीन हो जावे । 

जब प्राणी अपनी सीमित शक्तियों का सदुपयोग कर लेता 
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है और अप्राप्त शक्ति के लिये व्यधित हृदय से पुकारता है, तो 
सफलता अवश्य होती है, ऐसा जीवन की अनेक घटनाओं से 
झनुभव हुआ है। 
देखो, पतिपत्नी-भाव प्रीति का पाठ पढ़ाने के लिए सर्त्करिष् 
भाव है, क्योकि दाम्पत्य-साव मे मिन्‍तता के लिये कोई स्थान 
नहीं रहता | वैसे तो एक ओर एक मिलकर दो होते हैं, किन्तु प्रीति 
वह गणना है कि जिसमे एक ओर एक मिलकर एक होता है । 
अतः आप लोग शरीर-दृष्टि से भले ही दो प्रतीत हों, किन्तु भाव- 
दृष्टि से अभिन्‍नदों। भाव का जगत्‌ क्रिया के जगत्‌ से कहीं 
अधिक सधुर और विम॒ है । 
ध्यापको उपहार स्वरूप श्री रामायण इसलिये दी जाती है कि 
आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति धर्मोाचुसार सरस तथा मधुर हो। लीला- 
सय भगवान्‌ आप लोगो को रवधम-निष्ठ होने के लिये सद्बुद्धि 
प्रदान करे । 
धर्म प्राकृतिक विधान है, जिसके अनुरूप जीवन होने पर 
प्राणी के सभी बन्पन स्वतः सिट जाते हैं, अर्थात्‌ परतंद्रता शेप 
नहीं रहती है | प्राकृतिक विधान विसी भी सीमित अवम्धा में 
धाबद रएने के लिये झाह्दा नहीं देता और न किसी से भिन्‍नता 
पा भाव करने के लिए ध्यता देता हैं, अर्थात्‌ मिन्‍्नता तथा 
आर्सक्ति व] मिटाबर केवल त्याग दथा प्रेस का पाठ पढ़ाता है । 
जिस शर्त्ति मे त्याय तपा प्रेस सर-पूर है, इहो दास्तव में धर्म 
(। बज प्रदार सभी मिठाइयों में सीटापन चौली झ्म हें, उसी 
घ्७ड 
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प्रकार सभी भ्रवृत्तियों में सोन्दर्य धर्म का है। घमरदित प्रवृत्ति 
वंधन का हेतु होती है । उसी धर्म का पाठ पढ़ाने के छिये ऋषि- 
जीवन के पुरुषों ने मानवजीवन को चार भागों में विभाजित 
किया है-- 

१. गुणों का विकास | 

२. सीमितकाल के लिये सीमित उपभोग । 

३. संयम, सेवा, तत्व-चिन्तन । 

४, सभी स्वीकृतियों के त्याग से निर्वासना प्राप्त करना | 

यह बुद्धिजन्य विधान प्राकृतिक विधान का पकाश है, 
अर्थात्‌ मनुध्यमात्र के लिये आज्ञा है, परन्तु जिस काल में 
प्राणी को संयोगजन्य रस को आसक्ति निवृत्ति हो जावे, उसी 
काल में स्वेत्याग कर सकता है, अर्थात्‌ अपने में से सभी 
स्वीकृतियों को निकाल सकता है, क्योकि संध्क्ृत्तिजन्य स्त्रीकृतियो 
का शासन विपयी प्राणियों पर होता हे । विपय वासना 
निवृत्त होने पर दृष्टि बिना दृश्य के, चित्त बिना आधार के, प्राण 
विना निरोध के सम द्वो जाता है। ऐसी अवस्था में स्वीकृतियों 
का शासन शेप नहीं रहता, परन्तु जो श्राणी व्यावहारिक 
प्रतिकूलताओं के कारण अपने को दुःख से बचाने के लिये संस्क्ृति- 
जन्य स्वीकृतियों को त्याग, संधार का दास बन कर जीवित रहता 
है, उसको स्त्रीकषि का शासन अवश्य स्वीकार करना चाहिये। सभी 
बंधन प्राणी में उपस्थित हैं, परिस्थिति में नहीं । प्रतिकूल परिस्थिति 
का भय नास्विक अर्थात्‌ घमरहित प्राणियों को द्वोता है । धर्मात्मा 
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अतिकूल परिस्थिति से डरता नहीं, प्रत्युत उप्तका सदुपयोग करता 
है। धर्सात्मा के जीचन में दीनता अभिमान, भय, एवं, चिन्ता 
के लिये कोई स्थान नहीं है। धर्म प्राणी के छिपे हुए बन्वनों 
को प्रकाशित कर निकालते क्र प्रयत्त करता है, किसी नवीन बंधन 
को उत्पन्न नहीं करता । धर्म थोड़ा लेकर बहुत देना सिखाता है। 
जिसमे ऐसा बल नहीं है, उसमे धर्म नहीं रहता । धर्म दो निर्वत्र- 
ताओ का संयोग कर, निर्वेलताओ को मिटा, त्याग का पाठ पढाता 
६, किसी को दास नहीं बनाता | जब प्राणी उसकी ओर देखता 
हैं, जिसको उसकी आवश्यकता है, तब घमम का जन्म होता है। 
धर्म को पूर्णता तब सिद्ध द्वोती है, जब अपनी प्रम्न्नता के लिये 
सार को ओर नहीं देखता, प्रत्युत संसार की प्रसन्नता का साधन 


दन, अपने ही में अपने प्रीतम को पाकर, नित्य जीवन एवं नित्य 


त्यरस 
पाता है । 
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दुख से प्राणी का विकास होता है, हास नहीं । छुख से तथा 
झख व दासता से प्राणी का हास होता है, विकास नहों । उन्नति- 
शील प्राणी सुझ का उपभोग नहों हों करते, प्रत्युत दखियों को चाटने 

जिसको दृष्टि बिना दृश्य के स्पिर है, तथा जिसका चित्त बिना 
उधार के शान्त एै, एवं जिसका प्राण विदा रिरोध 
क-> अत क हज 


पं प। जहर त्या 


नरोघ के सन हूँ 
पा झधदार है ₹। त्याग सती उच्लताओं को 


पर 
"ता ए, पर जिटान्त निद्छ द्ु्स्त्य 


। जता भी शार्य कर 
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वस्तु को अपना न समभना वास्तविक त्याग हे। अपने में से 
सभी स्वीकृृतियों को निकाछ देना आन्तरिक संन्यास है। स्वीकृतियों 
के निकल जाने से निवासना स्वतः आ जाती है। निर्वासना 
आते ही निरवरता, निर्भेयता, समता, मुदिता आदि दिव्य गुण 
स्वतः उत्पन्न होते हैं | सच्चा त्याग किया नहीं जावा हो जावा 
है। आगे-पीछे का चिन्तन न करो, अपने में ही अपने प्रेमपात्र 
के अनुभव करने का प्रयत्न करो । शरीर से अभिनय के स्वरूप 
में धर्मानुसार संसार की सेवा करते रहो । कत्तेव्य-नि्ठ होने पर 
अधिकार स्वतः ग्राप्त होता है | विचारशील प्राणी सतत प्रयत्नशी ल 
रहते हैं। मानवजीवन में भय तथा चिन्ता के लिये कोई स्थान 
नहीं है। सभी निर्वलताओं की निद्नत्ति मानव-जीवन की मॉग 
है। पत्येक निवेलता का ज्ञान अनन्त बत्न को सिद्ध करता दे, 
जिस प्रकार निर्धनता धन को । 
>८ >< >८ 
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संयोग का रस वियोग का भय उत्पन्न करता है | इसी कारण 
विचारशील संयोगकाछ में ही सद्भावपूर्वेकर वियोग देखने का 
प्रयत्न करते हैं | गहराई से देखिये, स्वरूप से प्रत्येक वस्तु मिन्‍त 
है अथवा अभिन्‍न है ? मिन्नु को मिन्‍न समभने पर भी संयोग 
सिद्ध नहीं होगा, अभिन्‍न को,मिनन्‍न जानने पर भी संयोग सिद्ध 
नहीं होता। अतः भिन्न से सर्वंधजन्य एकता होने पर तथा अभिन्न 
में प्रमादजन्य भिन्‍नता होने पर संयोग का भाव सिद्ध होता है। 
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पिज्न को भिन्न, असिन्न को अभिन्न अनुभव करने पर संयोग में 
ही वियोग सिद्ध होता है। संयोग मे वियोग देखने से निवासना 
स्वतः आ जाती है। निवीसना आते ही निबेरता, मुद्ति, समता, 
लिर्भयता आदि गुण स्वतः उत्पन्न हो विकसित होने लगते है। 
हृदय मे केवल प्रीति की गंगा लहराती है। त्याग का व 
सभी निर्वेलताओं को खा लेता है। अपने मे हो अपने प्रीतम को 
पाकर-प्राणी कहृत-कृत्य हो जाता है। 
८ >< २ 
११-२-४४५ 
सन्‍्तान उत्पन्न करने का अधिकार उस प्राणी का है, जो चधोचित 
पालन पापण कर सके, अर्थात्‌ उसको योग्य वना सके । पशुओं को 
भोंति अनेको बच्चे उत्पन्न करना घर्मेविर्द्ध दै। मन में छिपी 
| बासनाओ की प्रवृत्ति (जानफारी) पूवक निद्धत्ति के लिये 


णी गृहस्पभाव का स्वीकार फरता हू, प्र्थात्‌ वियाद जरना 


| 
ह। जब सनमे संसार दे सुखो वी वासना न रहे, तय शन्दि टोने 


डी 
च्द् हद । 
सजा ब्र्वॉच्ी शियोदों हें क दे 
जा, चात्त न शाणुदा था ता गृहस्प होने का आदधकार 
€( «छाय ६, दयांद रुसार से जन्हा शिदो हे। व्य न भित्ता दे 
0 502 8 28 हक छा - ब् ल्‍ च्् 
० एु८  पिते ६, दांव उत्तार के रेस छा रच ह। दुखद 
लक 3 शनि द 
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विचारशील संसार से सुख की आशा नहीं करते, अपने सुख 
के लिये कसी को दुःख नहीं देते, मिल्ले हुए सुख का अभिमान 
नहीं करते, प्रत्युत उसको दुखियों की सेवा में लगा देते हैं। दुःख 
आने पर संसार के दीन नहीं होते वल्कि, आनेवाल्ी कठिनाइयों 
को प्रसन्‍नतापूबक सहन करते हैं। जो दुखी त्याग नहीं करता 
आर जो सुखी सेवा नहीं करता, उसकी उन्नति नहीं होती । किसी 
भी वस्तु को अपना न समझो | हृदय में प्राणिमात्र के हित का 
भाव हो | घुराई का उत्तर अच्छाई से दो। यदि नि्बेलता के 
कारण न दे सको, तो केवल श्पनी रक्षा कर लो, किन्तु बुराई 
का उत्तर बुराई से न दो | सेवा का भाव सतत जाग्रत रहे । त्याग 
का बल सभी नि्बलताओं को खा लेता है। त्याग करने में प्रत्येक 
प्राणी स्वतंत्र है। बुरे से घुरे प्राणी से भी घृणा मत करो । राग- 
देप मिटाकर हृदय को पवित्र कर डालो। पंवित्र हृदय में आनन्द- 
घन भगवान्‌ निरन्तर निवास करते हैं। प्रीति की गंगा सभी 
पाप हर लेती है । निवरता का भाव निर्भयता प्रदान करता है। 
पूज्य-गुरुजनों का सम्मान तथा बालकों को प्यार करने का प्रयत्न 
करते रहो । अपनी प्रसन्नता के लिये संसार की आशा न करो ! 
थोड़ी थोड़ी देर में व्याकुल्लतापूर्वक दुःखहारी हरि को पुकारो, अपने 
में अपने प्रीतम की स्थापना कर अपना सब कुछ उनके समपण 
कर डालो । ऐसा करने से शरीरादि सभी वबस्तुयें प्रेमपात्र के 
पूजन की सामग्री बन जावेगी। एक क्षण भी वेकार न रहो, 
संसार वी सेवा तथा भगवच्चिन्तन करते रहो | 


| 


( २६३ ) 

१-२-४५ 
जब प्राणी उन्त सभी प्रवृत्तियों का अन्त कर देता हे, जो 
दूसरो के हित तथा प्रसन्‍तता का साधन नहीं हैं; तब उसकी 
सभी निर्रेलतायें मिटने लगती हैं. ओर छिपी हुई शक्तियों का 
विकास स्वतः होने लगता है. । 

अतः विचारशील को दूसरों का अहित करने वाली चेष्टाओं 
का निरोध करने का निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये, यही वारतव में 
ठप है। जिन प्रवृत्तियों से दूसरों का हित होता है, उन्हीं प्रद्वत्तियों 
से अपना हित होता है। पराये काम अआनेवाले प्राणियों को 
अपने काम के लिये किसी नदीन साधन की आवश्यकता नहीं 
होती, क्योंकि तत्त्व-दृष्टि से अभिन्नता है। भिन्‍नता केबल 
राधथेमाव अथौत्‌ भोगवुद्धि से उत्पन्न हुई है। सबवहितकारीभाव 
जाप्रत ऐते ही भोगवुद्धि का अन्त हो जाता है । 

भोग-चुद्धि फा अन्त होते ही योग बिना दो प्रयत्न हो जाता 
ऐै। भोग और योग के वीच में फेवल स्वाध का ही पर्दा है। जब 


न सेवा र्ध्‌ को मप्र ध्जे विद बे जन 
वाभाव रवाधभाव को खा लेता हूं, बस उसी काल में भोगी- 
योगी रवय॑ ऐ जाता हूं । 
८ 4 > 

४-२-४५ 
भयंकर रोगों 
रण से सम ह्‌, उसी प्रषार प्राकृतिक-दिधान के अनुरूप 
ट्न्यू सरहझृति से संशोधित परिदर्तदशील मानवजीवन 


र्ट्टत-जन्य छग्ता सरकार 


जिस प्रका किया हजा संणख्णिया बड़े-बड़े 
के विद 
तृ 


नियय-लछीजल्त का शाधन बन जाता हैं । 


( २६४ ) हे 


असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ओर निबलता से 
वल की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं | इसी कारण हिन्दू-संस्क्रति 
में एक जीवन में अनेक जीवन का अनुभव होता दे | यज्ञोपवीत 
संस्कार होते ही शरीरभाव मनुष्य भाव में परिवरतित हो जाता 
है। जन्म के अनुरूप शरीर-जन्य स्वभाव का जीवित रहना 
वास्तव में मानवता नहीं है, प्रत्युत पशुता है। इसी दृष्टि से 
उपनयन संस्कांर होने पर गायतन्नी साता तथा आचाय पिता हो 
जाता है ओर ऋषि-ऋण, देव-ऋण पिठ-ऋण इन तीनों ऋणों 
से उक्कण होने का उत्तरदायित्व आ जाता है। 

विकास के लिये जन्म, संस्कार तथा कम तीनों ही आवश्यक 
होते हैं। जन्म केवल छिपी हुई शक्ति है, संस्कार उस छिपी 
हुई शक्ति को जाग्रत करता है, कम संस्कार के अनुरूप फल देता 
है। अतः जिस वर्ण मे जन्म हो उसके अनुरूप संस्कार तथा 
संस्कार के अनुरूप कर्म करना उन्‍नति के लिये परम अनिवाय 
हो जाता है। जिस प्रकार वीज के परिवर्तंत से फछ आदि 
का परिवतन हो जाता है, उसी प्रकार संस्क्ृतिजन्य संस्कारों के 
द्वारा अहंभाव के परिवतन से प्रवृत्ति-परिवतन द्वो जाता द्वे। यह 
सभी जानते हैं कि प्रवृत्ति के अनुरूप कर्त्ता एवं कर्ता के अनुरूप 
प्रवृत्ति स्वतः होती है । इसी भाव को लेकर तात्त्विक ज्ञान से 
प्रछाश पाकर ऋषिजीवन में परिण॒त प्राणियों ने संस्कारों की 
महत्ता स्थापित की है | 

देखा, उन्नति के लिए केवल्न दो मार्ग हैँ--विश्वास तथा 


( २६५ » 


विचार । विकल्प रहित विश्वास और अनुभूति जन्य विचार 
परम आदरणीय हैं। विचार मार्ग का वही अधिकारी है, जो 
अपने से भिन्न की ओर नहीं देखता, अथोत्‌ जिसने अपनी 
उन्नति को केवल अपने आधार पर हो निर्भर किया है, अथौत्‌ 
जिसका जीवन निज ज्ञान के अनुरूप है। यह भल्ी प्रकार 
सममलछो कि ज्ञान ईश्वरीय ( पा» ) है, किसी व्यक्ति 
की वस्तु नहीं। जो प्राणी ईश्वरीय ज्ञान को अपनी योग्यता से 
नहीं. अपना सकता, उसके लिये विश्वास-मार्ग ऋषियों ने 
स्थापित किया है. 
देखो, जिस प्रकार प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र 
अध्यापक के विश्वास के आधार पर बड़ी-बड़ी संख्याओ का 
गुणा कर लेता है, विना इस वात के जाने कि एक एक इकाई 
हटाकर गुणनफछ क्यो रकखा जाता है, किन्तु उसके अनुसार 
करने पर उत्तर ठोक निकलता है, उसी प्रकार आचाये के 
दि'वास के अमुरूप जीवन हो जाने पर जो फल तत्त्वज्ञ को होता 
६.चट्टी दिदाल्प रहित विश्वासी को मिलता हैं| अतः उपनयन 
ऐोने पर गायत्रो माता एवं आचार्य पिता की अज्ञानुसार 
पनाने के लिये दृद्-प्रतिश् होकर घोर प्रयत्न करना 
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जल भतार छाए अप को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार 
व धार्शिक दिए सृद-भापा से स्वधर्मनिष्ठ होने के लिये 

क हे 322 


पे वरता (। झूव धार्मिक दिहो को आदर की हृष्टि से 


( २६६ ) 


देखना चाहिये, तिरस्क्त दृप्टि से नहीं। जब तक प्राणी में स्थृूल 
शरीर का अभिमान रहता है, तब तक प्रत्येक विशेष प्रव्वित्त के 
डिये प्रत्येक प्राणी किसी न किसी प्रकार का वाह्य चिह धारण ही 
करते हैं । फिर हम सूक््मातिसूद्म तथा तथा विभु परिवेन करने 
वाले चिहों को क्‍यों न धारण करें। सीसावद्ध जीवन न रहने 
पर सभी चिह्न विना भ्रयत्न ही मिट जाते हैं। जिस प्रकार 
विद्याहय से उत्तीण होने पर लियालय के सभी शासन विना ही 
प्रयक्ष छूट जाते हैं, किन्तु परिवर्तन शी जीवन में आबद्ध प्राणी 
यदि संस्क्ृति-जन्य चिह्मो का तिरस्कार करता हैं, तो उसकी वही 
दशा होती है, जो विद्यालय में विना प्रविष्ट हुए व्यक्ति की होती 
है । वाह्म-दृष्टि से उन दोनों पर ही विद्यालय का शासन नहीं, 
किन्तु आन्तरिक दृष्टि से बड़ा दी भेद है। एक तो विद्यालयसे 
अभेद हो चुका है ओर दूसरे का विद्यालय से विच्छेद । 

अतः जब तक परिवर्तेन-शील जीवन नित्य जीवन से 
अभिन्न न हो जावे, तब तक वर्णाश्रम के अनुसार संस्कार तथा 
चिह को धारण करना परम अनिवार्य है। यह भली प्रकार 
सममलोी कि मिली हुई जन्म सिद्ध शक्ति के अनुसार यदि संस्कार 
न किया ओर संस्कार के अनुरूप कम न किया तो वही दशा 
होगी जो प्राप्त पूंजी के छुट जाने पर घनी की द्वोती है। अतः 
प्रत्ये््द उन्नतिशील मानव को प्राकृतिक विधान अर्थात्‌ हिन्दू: 
संस्कृति के अनुसार वर्णाश्रम-धर्म तथा धार्मिक सभी संस्कारों 
को विधित्रत घारण करने का अथक प्रयत्न करना चाहिये । 


( २६७ ) 
करोॉची 
६-४-४६ 
भक्त वर, 
सवंदा असय रहो। 
तप से शक्ति, ध्याग से शान्ति, अपनत्व से प्रीति, सेवा से 
पदित्नता रबतः आ जाती है। 
अहि तकारी चंष्टाओं का अन्त कर हितकारी चेष्टाओं का 
करना तप है। फिसी भी वस्तु को अपना न समभता त्याग है । 
सब प्रकार से प्रेम-पात्र का हो जाना अपनत्व है। सब-हितकारी 
भाव नाझो का सतत जाम्रत रहना सेवा है। 
देखो चेटी, उन सभी प्रवृत्तियों का अन्त कर दो, जो दीनता 
तथा अभिस्ान उत्पन्न करती हों, जब प्राणी संसार की सहायता 
से प्रसन्‍नता नहीं लेता, तव दीनता मिट जञातों है।जब किसी 
भी वस्तु को अपना नहीं समझता तव अभिमान मिट ज्ञाता है। 


दीनठा तथा अभिसान मिट जाने पर हृदय में प्रीति को गंगा 
लएराती ऐै। 


3» झानन्द आनन्द आनन्द 
तुम्हारा अभेद स्वरूप 


>८ 

भत्त ऐषर संस्कृति के आनुसार प्रत्येक प्रवृत्ति भगवर्मांति 
पा साथन हो रूपदी है, बिन्‍्तु बिना भक्त हुए भगवच्चिन्तन 
भें भेगवठगप्त वा साधन नहों हो सक्तता। भक्त वही है 


रे भर 


( रदृ८ ) 


जिसकी आवश्यकता सगवान  हैं। 
वस्तु, अवस्था, परिस्थिति भाग्य के अनुसार प्राप्त द्वोती है, 
परन्तु उत्कृष्ट क्रियामान्‌ कम भी भाग्य द्वो जाता दै। 
संसार को संधार जान लेने पर, प्राप्त खुख को दुखियों की 
सेवा में लगा देने पर, सद्भाव पूर्वक भगवान्‌ का हो जाने पर 
संसार की वस्तुओ से वैराग्य तथा भगवदनुराग स्वतः उत्पन्न 
हो जाता द्वै। भजन तो प्रत्येक प्राणी करता है, अन्तर केवल 
इतना ही है कि कोई तो एक का भजन करता है ओर कोई 
अनेक का, अथीत्‌ भक्त एक का ओर विषयी अनेक का । 
>< | ८ 
द्ल्ली 
१५-११-४४ 
भक्तवर, 
स्वेदा अभय रहो | 
प्रत्येक श्राणी अपने बनाये हुए दोप को मिटाने में सबंथा 
स्वृतन्त्र है, अतः उन्नति से निराश होना परम भूल है। 
दोप का ज्ञान जिस शक्ति से होता हदै"उसी में दोप मिटाने 
की शक्ति भी विद्यमान है। अपना बनाया हुआ दोप मिटते ही 
निर्दोपता स्वतः आ जाती है । 
निर्दोपता किसी व्यक्ति विशेष की वस्तु नहीं, उस पर सभी 
प्राणियों का अधिकार हे, अर्थात्‌ निर्दोपता के सभो अभिलापी 
डसे स्वतन्त्रता पूवऋ प्राप्त कर सकते हैं । 


( २६६ ) 

जव प्राणी अपने स्वीकार किये हुए दोनो प्रछार के संबंधों 
(सेद्भाव तथा अभेदभाष) का त्याग कर देता है, तब प्रेम-पात्र से 
प्रियता एवं प्रम-पात्र की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भेद-भाव 
के संबंधों का त्याग करते हो प्रेम-पात्र से ममता अर्थात्‌ प्रियता 
उत्पन्त हो जाती है। अशेद-भाव के संबंधों का त्याग करते ही 
मारपद का झनुभव हो जाता है, क्योकि सीमित 
व्त है। असोस निरदषि-परस-तत्व से अभिन्‍नता 


४ 
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ज्म्ज्क 


संदंध किसी अभ्यास के दारा नहीं मिटाये जा सक्तते, क्योंकि 


री गो का जन्‍म संदंधों से होता हे अथोत्‌ ऐसी 
होती जिसका जन्म किसी स्वोकृति से न हो। 
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सक्तती हूं। अतः प्रत्येक प्राणी सदभान 


। को स्वेच्छा पूर्वक जब चाहे तभी मिटा 


दि सत्य हैं। सभी स्वीकृतियों का अभाव 
 हैं। निर्वासना आते ही सभी दोप 
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दशा केनदापता से आंभनन्‍नता हो 
शर्त दा चाला॑वक 


€; 
225 


आदण्यक्ता हु । 


3+ आनन्द आनन्द आतन्द 
जपच्ा अभेदस्वरूप 
४2 तर 
भर 


( २७० ) 


चम्बल-तट 
अवारी 
१७-२-४६ 
भक्तवर, 
सवंदा अभय रहो। 
सुख तथा दुःख दिन रात के समान आने जानेवाली वस्तुय 
हैं। विचारशील सुख का ज्ञालच तथा दुःख का भय निकाल 
देते हैं । 
जिसका मन झुख-दुःख के वन्धन से छूट जाता है, उसके 
हृदय में पवित्र प्रीति स्त्रतः उत्पन्न होतो है, क्योंकि सुख-दुःख से 
छूटते ही आगे-पीछे का व्यर्थ चिन्तन मिट जाता है। आगे 
पीछे का चिन्तन मिटते ही प्रेम-पात्र का ध्यान स्वत: होने लगता 
हे ।ज्यों ज्यों ध्यान स्थायी होता जावा है, त्यों त्यों प्रेमी का हृदय 
प्रीतम की प्रीति से भरता जाता है । 
शरीर आदि किसी भी वस्तु की अपना मत सममो | सब 
प्रकार से प्रेम-पात्र की होफ़र अचिन्त तथा अमय हो जाओ 
संसार से सच्ची निराशा द्वी परम तप दे। राग-द्व प-रहित होना 
ही सच्ची पवित्रता है । त्याग तथा प्रेम परम-साधन है, अत्म- 
समपण ही सच्चा भजन है । प्रम-पात्र की कृपा का सहारा ही 


परम वल है । 
3“ आनन्द, आनन्द, आनन्द 
आपका अभेद्स्वरूप 
# £* ५ 


( २७१ ) 


हो की ० होती हे |8४8-. ख् 
जो क्रिया-शक्ति उपभोग से व्यय नहीं होती, वही सेत्रा सें 

व्यय होती है, जो प्रीति किसी वस्तु मे आवद्ध नहीं होती वह्दी 

बिक दि है तक हेंचती 

प्रेस-पात्र ( स्चेससमध भगवान्‌ ) तक पहुँचती है। जो ज्ञान 

पदार्थों के उपाजेन में व्यय नहीं होता, वही परस-्तत्व से 

। 


् हो 


३ ९) भेन्द होता 
ध्याभनच दांत 
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भफक्तचर, 
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सददा अभय रहा । 
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( २७२ ) 


चेटी, दुःख भूल जाओ, भृूतकाल भू जाओ, आगे-पीछे का 
व्यथ चिन्तन मत करो, सब प्रकार से भगवान्‌ की होकर उनकी 
कृपा की प्रतीक्षा करती रहो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा । 
85 आअत्तनन्‍्द, आनन्द, आनन्द 
आपका अभेदरवरूप 
५4 >< ( 
कलकत्ता 
३०-१-४६ 
भक्तवर, 
स्वेदा अभय रहो | 
प्राणी जिन-जिन वस्तुओ को प्रेम-पात्र के समपेण कर देता 
है, चे बस्तुयं स्वतः पवित्र होकर प्रेम पात्र के पूजन को सामग्री 
वन जाती हैं | अतः तन मन आदि किसी भी वस्तु को अपना 
मत सममो, यही मह्दामन्त्र है । 
जितेन्द्रियता, विश्व-सेवा तथा भगवच्चिन्तन ज्यों ज्यों बढ़ता 
जाता है, त्यों त्यों सभी दोष निर्दोपता मे बदलते जाते हैं । 
विचारशील अपनी दृष्टि से केवल अपने ही दोपो को देख 
उनके त्याग का दृढ़ संकल्प कर अपने में निर्दोपता की स्थापना 
कर अचिन्त हो जाते हैं । 
सच्चे भक्त के हृदय मे लेश-मात्र भी रागद्वेप शेष नहीं 
रहता । राग-द्वेप मिटते द्वी पवित्र प्रीति की गंगा स्वतः लहराने 
लगती हैं । सच्चा प्रेमी प्रीति बनकर प्रीवम से अभिन्‍न होता है। 


( २७३ ) 


जो साधक कभी किसी के दोषो को नहीं देखता, उसको 
साधन मे सफलता अवश्य होती है, क्योकि पराये दोष न 
देखते से चित्त निर्मल हो जाता है। 

भक्त वही है, जो संसार से निराश होकर सत्र प्रकार से 
प्रमन्‍पात्र का हो जाता है। आगे पीछे का व्यर्थ चिन्तन न करने 
से ध्यान अपने आप होने लगता है। जिस सन से वस्तुओं 
की सत्यता ठथों प्रियता निकल जाती है, वही मन प्रेम-पात्र की 
पवित्र प्रीति का आस्वादन कर सकता है | 

साधन दद्दी साथक है, जो सहज ठथा त्वाभाविक्र हो, अतः 
निरन्तर सहज-भाव से प्रम-पात्र को पुक्तारो। 

प्रेम-पाप्र की अदटठुकी कृपा का दल सभी बलों से छठ है, 
क्योकि प्रेस-पात्र की कृपा प्रम-पात्र यो सोटित झरने में सम 
है । अतः जिन प्राणियों ने उनकवी द्रपा था सदारा ह्णि, ये 

सभी झुतः शो गये, यट सिद्धान्द नित्याद रथ ९ । 
प्यो घ्यों सन दाएरी सहारे छाटदा छाता है, गगोगगो ए्र 


जो ध्जे 
पात्र वी हपा या घहा रदत भिलता एाद्ा है । हू. झपने 


ज 
ब्ल्न्य एप धर | त्ताइ्दा' च्े रद घ्‌ का की] हजनम न कमल व ्कन्ट के कक श्राप 
खत) जाए ५७७55 )सखस इय९ 8. हु ९ ४४ ६ हे ३१७६ ७१. 54484 
के च्कष्न्का 
का 5 2204 
८घ राधार पर घ्सनता मत राणा ॥ 
पिसी भी त्यक्ति से ए ७ 
प्र ४ स्याक्त र॑ ग्यूं दे 332 450. 7 0३ आग कक |. ब्द 
तल कस कि 35% अडय कसम 
छा छुण धातयत रत दर) । एद्वान्त हे प्रदन-एाइ रा रन 
श्र तू ते न जज कि बस, >> 
पर, [| जशा दद एू रद झाद्ृज् रल्‍ल था न्द्रशनह इउचक्ष हा 
ष्श दि ७755 पक कि एक मलिक कक ् हर 
हर ृ हि न्‍्न्र जवान ठ्र धझझाला डर अल 
६ प्ए , रे रा, 002 2  #े इ 
पक 
भ्प 


( २७४ ) 


साधन से कहीं अधिक आन्तरिक साधन सबत होता है, अतः 
हृदय से व्याकुलता-पूर्वक श्रेम-पात्र की प्रतीक्षा करती रहो। 
3“ आनन्द आनन्द आननद्‌ 
आपका अभेदस्वरूप 
भर >८ भर 
यमुना-तट, 
द्ल्लिी 
१४---१२--४४ 
प्रसन्न-चित्त रहने का स्वभाव बनाओ, अपने दुःख का 
कारण किसी अन्य को न समझो, मोद-युक्त प्राणी स्थायी प्रसन्नता 
कदापि नहीं पाता है । 
ज्यों ज्यो निर्माहता स्थायी होती जञातो हे, त्यों तयों आवश्यक 
इच्छाओं की पूर्ति ओर अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति स्वतः 
होती जाती है। सदूभाव-पूवक मोह-जनित सम्बन्ध-विच्छेद दो 
जाने पर “मैं भगवान्‌ का हूँ”? इस भाव में सत्यता आ जाती है, 
क्योंकि किसी का त्याग किसी को एकता हो जाती है । 
सम्बन्ध तोड़ने तथा जोड़ने में प्राणी सर्वथा सवतन्त्र है, 
इसके लिये कहना कि धीरे-धीरे होगा, अथवा किसी ओर की 
सहायता से होगा, केवल छिपे हुए मोह की रक्षा करना है, अथवा 
अपने आपको घोखा देना हे, जो किमी भी भक्त को शोभा नहीं 
द्तवा। 


( रण्श ) 


भक्त होने पर भक्ति अपने आप शा जातो है। यदि हृदयों 
में प्रेम-पात्र की प्रीत्ति की गंगा नहीं लद॒राती, तो समझ लो कि 
“ें पक्त हूँ” इस भाव को दृदता नहीं हुई, अथोत्‌ सें सब प्रकार 
से भगवान की हूँ, इस भाव का सदभाव नहीं हुत्रा । 


भाव ठथा अभ्यास में बढ़ा भेद है। साव वतसान में फत्त 

देता है ओर अभ्यास भविष्य में फल देता है। भाव ऋकनो के 

ध्याधीन दे ओर अभ्यास शरीर आदि की सहायता से होता है, 

पर्थात्‌ अभ्यास के लिये वाहरों अनुझलता आइवश्यक्र है, किन्तु 
सझाव के लिये वाद्य अनुझूलता की आवश्यकता नहीं 

उयोंकि भगवान नियल के बल ६। यह भली प्रदझरार समन हो 

कि सच्चा दुखी छुग्पी की धपेक्षा बहों अविऊ सुगमतापूव हू 
] 


या 5 
शेम-पात्र के प्रम को पायर सय प्रझार से छमवय हे जाया € 


५ '२७६ ) 


निर्भयता-पूवंक करना चाहिये। मन की दासता में फंसकर 
शारीरिक हित की चेष्टाओं को न करना परम भूल है । 
3० आनन्द आनन्द आनन्द 
आपका अभेद्स्वरूप 
>् ८ + 
दयाल-बाग, आगरग 
७४-१-४६ 
भक्तवर, 
'सबंदा अभय रहो | 
देखो वेटी, जब तुम सच्ची भक्त हो जाओगी ओर ठुम 
अपने मे अपना कुछ नहीं पाओगी, अर्थात्‌ तुम्हारी प्रत्येक वस्तु 
सच्चाई पूर्वक श्रेम-पात्र की हो जावेगी, तो उन सभी का 
कल्याण अवश्य ही हो जायगा, जिनको तुम अपना मानती थीं, 
परन्तु जब तक तुम लेश-सातन्र भा उन सभी सम्बन्धियों को 
अपना सममोगी, तब तक उनका सुधार कदापि नहीं हो सकता। 
यह भली प्रकार समझ लो कि सच्चा त्याग आ जाने पर पूर्व 
कर्मा का फन्न भी बदल जाता है, क्योकि सच्चा त्याग वास्तव 
में मृत्यु के समान हे, अर्थात्‌ त्याग से जीवन में हो मत्यु तथा 
नवीन जीवन मिल जाता है। अतः प्रत्येक वस्तु से अपना 
सम्बन्ध तोड़ कर सब प्रकार से सदभाव-पू्वक श्रेम पात्र की 
हो जाओ | 
तुम को सत्र लोगो के साथ रहते हुए भी अकेले के समान 
रहना चादिये, अथात्‌ किसी भी व्यक्ति से इतनी घनिष्टता न हो 


( २७७ ) 


कि वह व्यक्ति तुम से बेकार वातें करे, अथीत्‌ तुम किसो को 
भी अपने सन चहलाने का साधन संत बनाओ । सन को भगव- 
ड्चिन्तन में लगा रहना चाहिये। जो प्राणी मन तथा इन्द्रियों 
नहीं कर सकता, वह सच्चा भक्त नहीं हो 


न्त 
/प 
रा ) 
| 
्ध 
4 
ग्पं 





का, यद्द परम सत्य है। 
किसी भी व्यक्ति को घुरा तथा भला सत समझो, क्योंकि 
दूसरों को छुरा समझने से मन में घुराई ञआआा जाती है और 


442 
५| 
3 ८2 


रा 
ध्ातिरक्त दररा को भत्ता वंमेमेत से प्रसन्‍याव 
स्ि 


8, 
हे ञ ) 
नाते 
| 
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34 


मेद ज्ञाना है ओर मन संसार का दास घन जाता 


हम जो 5भ् का मल 30 35256. क्लज# पात्र के पच्ित्र 
€ं, जा इग् का मूल €। सच्चे भक्त केवल प्रमन्पात्र पात्रक् 
गणो 2० आहट > दोपी दे >> ४ क््न्ति श्नोलन ओडल्‍ओऋ 
शुणों दो कार अपने दोपो को देखते ६, पिन्‍तु दाप इन्चज़्र 
उनवे सिटान के लिये प्रय-पात्र 2० कम अीक टली आल मीन 
उच्च संदान कालय भ्-पात्र ले चख्याइल्‍नानपयक्म ग़्य से 
टापना वर निर्दोप हो जा 

एाएना व र॒ नदाप ह।| जाते ह। 


4 


( रेप ) 
सुन कर मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होना तथा संकोच आ 
जाना सरल स्वभाव नहीं है । सरलता से मन स्वस्थ हो जाता 
है और संकोच तथा भय से मन निवेल हो जाता है। तुमको 
अपना मन स्वस्थ तथा सब बनाना चाहिये [ 
जब तुम सब प्रकार से प्रेम पात्र की हो चुकी हो, तो फिर 
संकोच तथा भय के लिये कहा स्थान है ? क्‍यों कि सभी तो 
प्रेम-पात्र के बनाये हुए खिलोने हैं । जो बात मन में उत्पन्न हो 
उसको स्पष्ट सभ्यता-पूर्वक प्रकट कर दो। मन में किसी भी 
बात को जमा मत रकक्‍्खो । 
देखो वहिन, मन प्रम-पात्र के रहने का मन्दिर है, उसमे 
संसार का कचड़ा मत भरो | मैं लेश-मात्र भी तुम्हारी स्वतन्त्रता 
नदीं छीनता, किन्तु जो भाव उत्पन्न होता है, प्रकट कर देता हूँ । 
3“ झानन्द आनन्द आनन्द 
आपका अभेद्रवरूप 
»< २ 9८ 
दिल्ली 
१६-१ १-४० 
भकवर, 
सर्वदा अभय रहो | 
विचार-शील अपने आप आई हुई परिस्थिति का सदुपयोग 
हैं। तुम अपने सदूभाव पर दृढ़ रहो | बड़ी से बड़ी 
प्रतिकृहता अपने आप मिट जायगी। प्रेम-पात्र के सिखाने के 


( २७६ ) 
अनेक ढंग हैं। तुम्हारा हदय कोमल है, इसलिये चेदनाओं से 
घबरा जाती हो। ह॒दय से प्रेम पात्र को पुक्ारों, वे सच छुछ 
कर सकते हैं। संसार छुछ नहीं कर सक्तता, वद्धि तुम अपने 
सदुभाव पर दृद रहो। असत्य कितना द्वी सचल हो, किन्तु निवल 


2॥ 





हो होता है। सत्य वाह्म-दष्टि से क्तिना ही निन्रल हो, किन्तु 
ल्डडे होदा गा 
सणए छ्‌ 


बे ध् धर्धाव ठनन्‍्हारा सब्भा हन्हार 9 काम 
| दाता €&, अधथात्‌ उुनन्‍्हारा सदभात्र ठुन्द्वर काम 

प्रेस पात्र की जिस न रूपाने 2५ कली पट 
देगा। प्रम-पात्र की जिस अह्तुका कृपाच तुमका ठां. वां, 


पा न जैसे किक. हि रोग >> चेतना पा उ चर 
( 7.8 ) जैसे भयंकर रोग की वेदना से दचाया हैं 


छ्णवे 


१३|। 
ही । 


हैँ, उसीका 
सद्दारा लो, डरो मत। दुःख डरने से दूना 
पे 2 
से आधा रह जाता ६। 


दजख़ त्याग वा पाठ पदाने हआझ्ञाता ६, उस 


के 
फेज अक 3» पन-+नकिननन, 
छ।र से दरत 


२4, 


तो च्पो 


| एट पर 


। 


( २७८ 2 


सुन कर मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होना तथा संकोच आ 
जाना सरल स्वभाव नहीं हे । सरलता से मन स्वस्थ हो जाता 
है ओर सकोच तथा भय से मन निर्बेल हो जाता है। तुमको 
अपना मन स्वस्थ तथा सबछ बनाना चाहिये। 
जब तुम सव प्रकार से ग्रेम पात्र की हो चुकी हो, तो फिर 
संक्रोच तथा भय के लिये कहाँ स्थान है ? क्‍यों कि सभी तो 
प्रम-पात्र के बनाये हुए खिलोने हैं। जो वात मन में उत्पन्न हो 
उसको रपष्ट सभ्यता-पू्वक प्रकट कर दो। मन में किसी भी 
वात को जमा मत रकक्‍खो । 
देखो वहिन, मन प्रम-पात्र के रहने का मन्दिर है, उसमे 
संसार का कचड़ा मत भरो। मैं लेश-मात्र भी दुम्हारी स्वतन्त्रता 
नहीं छीनता, किन्तु जो भाव उत्पन्न होता है, प्रकट कर देता हूँ । 
७“ आनन्द आनन्द आनन्द 
आपका अभेद्स्वरूप 
मर २५ २५ 
दिल्ले 
१६-१ १-४४ 
भक्तवर, 
सबंदा अभय रहो। 
वचार-शील अपने आप आई हुईं परिस्थिति का सदुपश्ोग 
हैं। तुम अपने सदभाव पर हृढ रहो | बढ़ी से बढ़ी 
प्रतिदडता अपने आप मिट जायगी। प्रेम-पात्र के सिखाने के 


|. 
चक््र्त 
च्त्ा> 
नी 
गटर] 
बियर 


अनेक ढंग हें । तुम्हारा हृदय कोसल है, इसलिये बेद्नाओं से 
घबरा जाती हो | हृदय से प्रेस पात्र को पुकारो, वे सब कुछ 
कर सकते हैं। संसार कुछ नहीं कर सकता, यदि तुम अपने 
सदूभाव पर इृढ़ रहो । असत्य कितना ही सबल हो, किन्तु निवेल 
ही होता है। सत्य वाह्म-दृष्टि से कितना ही निरबेत्र हो, किन्तु 
सबल ही होता है, अथोत्‌ तुम्हारा सद्भाव तुम्हारे काम 
आवेगा। प्रेम-पात्र की जिस अहैतुकी कृपाने तुमको टी. बी. 
( ॥.8. ) जैसे सयंकर रोग की वेदता से बचाया है, उसीका 
सहारा लो, डरो सत। दुःख डरने से दूना और न डरने 
से आधा रह जाता है। 

दुःख त्याग का पाठ पढ़ाने आता है, उसको पढ़लो और 
अभय हो जाओ | तुम तो सव भरकार से भगवान्‌ की होकर 
अचिन्त हो जाओ । जो प्राणी अपने सदभाव का आदर करता 
है, उसकी विजय अवश्य होती है। तुमने बढ़ी-बड़ी भयंकर 
वेदनाओं को सहकर अपने स्वधर्म की रक्षा की है, वह धर्म 
तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। अब तुम्हारे जीवन का विकास 
होगा । इस कारण अनेक प्रतिकूलताये आयेंगी और अपना 
अभिनय दिखा कर चछी जायेंगी। तुम शान्ति-पू्वक प्रेम-पात्र 
की सुधामयी कृपा फी लीला देखती रहो। सभी उल्नमनें रवय॑ 
सुलझ जावंगी। प्रतिकूलता आने पर डरा सत करो। डरने 
से प्रेम-पात्र का विश्वास दूषित हो जाता है। सच्चे प्रेमी 
प्रसन्नता-पूवक फॉसी पर चढ़ जाते हैं, बड़ी से वड़ी वेदना को 


( रुप० ) 


अपना लेते हैं, अर्थात्‌ प्रेमी के हृदय में भय के लिये कोई 


स्थान नहीं रहता। 
3» आनन्द आनन्द आनन्द 


श्रापका अभेद स्वरूप 
> > ५८ 
दयात्बाग, आगरा 
२१७--१२--४४ 
भक्तवर, ५ 
सवंदा अभय रहो | 


देखो, तुमको इस बात का विशेप ध्यान रखना चाहिये कि 
तुम्हारा जीवन केवल भगवच्चिन्तन के लिये है, क्‍योंकि भेरी 
दृष्टि में तुम्हारा दूसरा जन्म है, क्योंकि टी. बी. ( 7. 5, ) 
जैसे भयंकर रोग से प्रायः जीवन नहीं रहता ! 

भगवच्चितनके लिये मनकी पवित्रता तथा शारीरिक स्वस्थता 
परम आवश्क दवै।मन की पवित्रता के लिये तो प्राणी स्वतंत्रता 
पूर्वक साधन कर सकता है।यह नियम दे कि सन के पवित्र 
होने पर मन में स्थिग्ता, चित्त में प्रसन्नता, हृदय में निर्भयता 
स्वतः आ जाती है और इन तीनों वातों के आ जाने से प्राण- 
शक्ति सवल हो जाती हे, प्राण के सब्ल होने से शरीर में रोग 
मिटाने की शक्ति उत्पन्न द्वो जाती दे, अतः तुभको मन पवित्र करने 
के लिये मिरन्तर प्रयत्नशील रहना चादिये । 

ज्यों ज्यों प्रम-पात्र की अद्देतुकी क्रपा का भरोसा हृढ तथा 
स्थायी होता जावा है, त्वों त्यो सभी दोष रवतः मिटते जाते ४ । 


( २८१ ) 


आतः सब प्रकार से सद्सावपूर्वक प्रस-पात्र का होकर अभय हो 
ज्ञाना चाहिये। न 
उ० आनन्द आनन्द आनन्द 


आापका अभेद स्वरूप 
<्‌ 4 न्‍ 


देहली 
४--२-४ ६ 
सक्तवर, 
९ 
सवंदा अभय रहो | 

देखो वेटी, यदि तुम्हारे सन से संसार का चिन्तन मिट जायगा, 
तो बह सन प्रम-पात्र के रहने का स्थान बन जावेगा, क्‍योंकि 
जिस सन से संसार की चाह निकल जाती है, उस मन में वे 

का बे 
सदा निवास करते हे । 

हद . वि 6 प्रीति 
ज्यों ज्यो तुम्हारा हृदय प्रेम-पात्र की प्रीति से छुकता जायेगा, 
० 0 ८ मिटते न्‍् जावंगे ० 

ल्‍यों त्यों सभी दोप स्वतः मिटते ही जावंगे, क्योंकि प्रम-पात्र की 
प्रीति पतित से पतित प्राणी को भी पवित्र एवं असमथ को 
समथ कर देती है, अतः हृदय में निरन्तर प्रेम-पात्न की प्रीति 
की गंगा लहरानी चाहिये। 

जो प्राणी पराये दोप नहीं देखता, उसे अपनी नित्रछता देखने 
का अवसर तथा योग्यता आ जाती है, जो उन्नति का मूल है; 
क्योकि अपनी निवलता देख लेने पर उसके मिटाने की शक्ति 
उत्पन्न होती हूं । अतः भूल कर भी किसी अन्य के दोष मत 
देखो, सच्चे भक्त अपने गुण तथा दूसरों के दोष नहीं देखते हैं । 


( श्प२ ), 


बेटी, जो प्राणी बाहरी साधनों में अपने को अधिक बांध 
लेता है, उसमें मिथ्या साधन का अभिमान आ जाता है। वाहरी 
साधन निवेलताओं को ढक देता है, मिटा नहीं पाता है । इस 
कारण तुमको अधिक वाहरी बातों में नहीं फेसना चाहिये। यह 
भली प्रकार समभलो कि छिपा हुआ साधन बाहरी साधनों से 
कहीं अधिक सबल होता है, छिपा हुआ त्याग तथा प्रेम बढ़ जाता 
है, छिपी हुईं प्रीति सच्ची व्याकुछता उत्पन्न करती है, जो 
वास्तव में सच्चा भजन है । किसी ने भी बहुमूल्य वस्तुओं को 
बाहर निक्राल कर नहीं रक्खा, सभी छिपा कर ही रखते हैं। 


४5 भ् ५० 
अतः प्रीति जंसी अमृल्य वस्तु को हृदय में छिपा कर रखना 
चाहिये | 
3» आनन्द आनन्द आनन्द 
आपका अमेद स्वरूप 
८ > अर 
आगरा 


२०-१२-४५ 

भक्तवर, 
देखो बेटी, भक्त होने के लिये मोह-जनित सभी संबंध 
सच्चाई प्‌्वक तोड़ने परमावश्यक हैं | संवध हूट जाने पर मोह 
मिट जावेगा | मोह के मिट जाने पर हृदय सेवा के योग्य बन 
जादेगा | तव तुम भगवत्‌ नाते सेवा कर सकोगी । देखो बेटी: 
दालिछाएं तुम्हारी होकर प्रमन्‍त नहीं रह सकतीं, तुम 
संसार वी द्वाऋर प्रसन्न नहीं रह सकतीं, क्योंकि दु खी के लिये 


( रेपरे ) 
संसार में कोई ग्थान नहीं है ओर दुखी को किसी दी सेवा 
का अधिकार भी नहीं है। सेवा सुखी प्राणियों फा साधन है, 
टुखियो का नहीं। दुखियों का साधन एक सात्र त्याग है, अतः 
तुमको त्याग अपना लेना चाहिये, अथोत्‌ शरीर सन आदि किसी 
भी वस्तु तथा संबंधी को अपना सत समझो । जब तुस सच्चाई के 
साथ अपनी सभी चरतओं को स्ंससथ भगवान्‌ के पतित- 
पावन श्री-चरण्णों पर चढ़ा दोगी, तभी तुमको सच्ची स्थायी 
प्रसन्नता मित्न सकेगी । 
यह भल्ली प्रकार समझ लो कि ज्यों ज्यों तुम्द्दारा सन भय तथा 
चिन्ता एवं संसार की आशाओं से ऊपर उठता जावेगा, त्यों त्यों 
मन से स्थिरता तथा प्रसन्नता अपने आप जाती जावेगी। 
ज्यों ज्यो स्थिरता तथा प्रसन्नता एवं निर्भेयता बढ़ती जावेगी, 
त्यो-त्यो रोग मिटाने की शक्ति स्वतः आती जायेगी । यह सभी 
विचार शीलो का सत है कि प्राणी के मन में अनन्त शक्ति है, 
किन्तु मन के दूषित हो जाने के कारण अनन्त शक्ति दव जाती 
है। उस छिपी हुई शक्ति को जाग्रत करने के लिये सन के 
सभी दोष मिटाने पड़ेंगे, जो प्राणी ने स्वयं वनाये हैं । 
ऐसा कोई दोष नहीं है, जिसको प्राणी ने स्वयं नहीं वनाया 
है । शरीर आदि वस्त॒ओं के आधार पर प्रसन्नता खरीदने की 
भावना सभी दोषों का मूल है । जिस साधक ने यह समर लिया 
है कि मिली हुई वस्तओं का केवल सदहुपयोग करूंगा, किंत 
किसी भी वस्तु के आधार पर अपने को जीवित नहीं रक्खूंगा, 


( श८२ ), 


बेटी, जो प्राणी बाहरी साधनों में अपने को अधिक वाँघि 
लेता है, उसमें मिथ्या साधन का अभिसान आ जाता है। बाहरी 
साधन निबलताओं को ढक देता दै। मिटा नहीं पाता है | इस 
कारण तुमको अधिक वाहरी बातों में नहीं फेंसना चाहिये। यह 
भी प्रकार समभलो कि छिपा हुआ साधन बाहरी साधनों से 
कहीं अधिक सबल होता है, छिपा हुआ त्याग तथा प्रेम बढ़ जाता 
है, छिपी हुई प्रीति सच्ची व्याकुछता उत्पन्न करती है, जो 
वास्तव में सच्चा भजन है | किसी ने भी बहुमूल्य वस्तुओं को 
बाहर निकाल कर नहीं रक्खा, सभी छिपा कर ही रखते हैं.। 


अतः प्रीति जेसी अमूल्य वस्तु को हृदय में छिपा कर रखना 
चाहिये | 
3» आनन्द आनन्द आनन्द 
आपका अमेद रव॒रूप 
>< >< भर 
आगरा 
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भक्तवर, 
देखो बेटी, भक्त होने के लिये मोह-जनित सभी संबंध 
सच्चाई पूर्वक तोड़ने परमावश्यक हैं । संबंध हृट जाने पर मोह 
मिट जावेगा । मोह के मिट जाने पर हृदय सेवा के योग्य बन 
जावेगा | तब तुम भगवत्‌ नाते सेवा कर सकोगी । देखो बेटी, 
वालिकाएं तुम्हारी होकर प्रसन्‍त नहीं रह सकतीं, तुम 
संसार की होकर प्रसन्‍न नहीं रह सकतीं, क्योंकि दुःखी के लिये 


( रे८प३ ) 
संसार से कोई प्थान नहीं है ओर दुखी को किसी दी सेवा 
का अधिकार भी नहीं हे। सेवा सुखी प्राणियो फा साधन है, 
दुखियों का नहीं। दुखियों का साधन एक मात्र त्याग है, अतः 
छुमको त्याग अपना लेना चाहिये, अधौत्‌ शरीर मन आदि किसी 
भी वस्तु तथा संबंधी को अपना सत ससमो । जब तुम सच्चाई के 
साथ अपनी सभी चस्दओं को सर्वेससथे भगवान्‌ के पतित- 
पावन श्री-चरणों पर चढ़ा दोगी, तभी तुमको सच्ची स्थायी 
प्रसन्नता मित्र सकेगी । 
यह भल्ी प्रकार समझ लो कि ज्यों ज्यों तुम्हारा सन भय तथा 

चिन्ता एवं संसार की आशाओं से ऊपर उठता जावेगा, त्यों त्यों 
मत से स्थिरता तथा प्रसन्नता अपने आप जाती जावेगी। 
ज्यों ज्यों स्थिरता तथा प्रसन्नता एवं निर्भेयता बढ़ती जावेगी, 
त्यो-त्यो रोग मिटाने की शक्ति स्वतः आती जायेगी। यह सभी 
विचार शोल्नों का सत है कि प्राणी के मन में अनन्त शक्ति है, 
क्नति सन के दूषित हो जाने के कारण अनन्त शक्ति दव ज्ञाती 
है। उस छिपी हुई शक्ति को जाम्रत करने के लिये मन के 
सभी दोष सिटाने पड़ेंगे, जो प्राणी ने स्वयं वनाये हैं । 

ऐसा कोई दोप नहीं है, जिसको प्राणी ने स्वयं नहीं वनाया 
है। शरीर आदि वस्तओं के आधार पर प्रसन्नता खरीदने की 
भावना सभी दोषों का मूल है। जिस साधक ने यह समर लिया 
है कि मिली हुई वस्तओं का केवल सदपयोग करूंगा, किंत 
किसी भी वस्तु के जाघार पर अपने को जीवित नहीं रक्खूंगा, 


( रप्४ ) 


अथौत्‌ सभी वस्तुओं से' अपना मूल्य बढ़ा लूंगा, उस साधक का 
सन अपने आप पवित्र होने लगता है, क्योंकि वस्तओ की 
दासता ने सन को अपवित्र. किया है । 

माताएं अपने खान-पान के विपय में ध्यान नहीं देती । 
यह उत्तकी धारणा त्यागमय अवश्य है, परन्तु विचार-युक्त त्याग 
नहीं है। शरीर से अहन्ता का त्याग वास्तविक त्याग है। 
शरीर की निर्मोहता आदरणीय है, शरीर के साथ हित का 
व्यवहार न करना अन्याय है, शरीर की चिन्ता करना भूल दै। 
शरीर की चिन्ता के लिये जीवन में कोई स्थान नहों है, क्योंकि 
शरीर स्वभावतः सिट रहा है। रोग का भय परम रोग है। 
अतः उसका त्याग अनिवाये है । 

> + >८ 

वर्तमान परिस्थित का सदुपयोग करने पर छुट्टी अपने आप 
मिल जाती है, वाह्म छुट्टी छुट्टी नहीं होती अपितु कार्य का 
परिवतेन होता है। साधारण प्राणी काय के परिवतेन को छुट्टी 
मानते हैं, परन्तु विचार-शील काम का अन्त करने पर छुद्री 
जानते हैं | काम का अन्त आवश्यकता की पूर्ति तथा इच्छाओ 
की निवृत्ति पर होता है, किसी नवीन परिस्थिति के आ जाने 
पर छुट्टी नहों होती। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग छुट्टी का 
सर्वोत्कष्ट साधन है। अनेक प्रकार की प्रतिकूल्ता आने पर 
भी कभी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिये क्योकि जो द्वार 
स्वीकार नहीं करता, वह विजय अवश्य पाता है। प्यारे, 


( र८५ ) 
प्राकत्तिक विधान ( '४७घह्कोीं 7,9छ ) न्यायपूर्ण है; ध्प््त्तः 


परिस्थिति का सदुपयोग करने पर उन्नति अवश्य होती है। 
>८ >८ >८ 


चम्बल-तट 
श्रवारी 
४-१-४ ६ 
भक्तवर, 
सव्वेंदा अभय रहो | 
देखो बेटी, जो प्राणी लेश-मात्र भी संसार का चिन्तन नहीं: 
करता तथा जिसने सभी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की है, वही 
दूसरों के द्वारा सेवा कराने का अधिकारी है, क्योकि ऐसे 
व्यक्ति की सेवा करने से सेवा करनेवालो का हित होता है, 
अतः तुमको सच्चाई-पू्वंक सन से संसार को निकाल देना 
चाहिये । तभी तुम प्रेम-पात्र का प्यार पा सकती हो । 
प्राणी जिस वस्तु को अपना नहीं मानता, उसका मन में 
चिन्तन नहीं होता ओर जिस वस्तु को अपना मानता है, उसका' 
चिन्तन-ध्यान अपने आप होने लगता है। यह सिद्धान्त परम 
सत्य है। 
शरीरादि सभी वसुओं को अपना मत समझो, फिर तुमको 
उनका चिन्तन ध्यान नहीं होगा। केवल प्रेम-पात्र को अपना 
समझो, ऐसा करने से हृदय में प्रेम-पान्न की प्रीति स्व॒तः जञाम्रत 


€ श८६ ) 


होगो ओर सन से प्रेम-पात्र का चिस्तन-ध्यान अपने आप होने 
लगेगा, जो सभी दोपों को मिटाने में सम है । 
बाहरी साधनों से अपने को अधिक भत फंसाओ ।! 
जहॉ तक हो सके हृदय से प्रेम-पात्र को पुछारो | उनको 
अपैतुकी कृपा का वल सर्व समर्थ हे, अतः निरन्तर प्रेम-पात्र 
की कृपा को प्रतीक्षा करती रहो । 
७3० आनन्द आनन्द आनन्द 
आपका अभेद्‌ स्व॒रूप 
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१३-१२-४५ 
संसार से न्याय तथा श्रेम को आशा मत करो, परन्तु 
अपनी ओर से न्याय तथा प्रेम-युक्त व्यवहार करते रहो । 
विचारशील अपने को वदलने का प्रयत्न करते हैं ओर साधारण 
प्राणी दूसरे को बदलने का प्रयत्न करते हैं । जो प्राणी अपने 
सन को ठीक कर सकता है, उस्ीके जीवन से संसार का हित 
हो सकता है, अतः अपने मन को पवित्र करने का प्रयत्त करते 
रहो । सन के पवित्र हो जाने पर संतार की अनुकूछता की आशा 
तथा प्रतिकूलता का भय मिट जाता है। विचारशील अपने 
दुःख का कारण किसी अन्य को नहीं मानते | शरीर तथा 
सन के हित का ध्यान रक्खो, किन्तु शरीर तथा मन की दासता 
का त्याग करो । जो प्राणी शरीर तथा मन का दास नहीं रहता 
चद् घड़ी सुगमता-पूवेक ससार को दासता से छूट जाता हे। 


( ९२८७ ) 


शरीर तथा सन का दास कितना ही सबल क्यो न हो, उसे 
विवश होकर संसार की दासता उठानी पड़ती है झोर उसके 
हृदय मे दोनता तथा अभिमान की अग्नि सदा जलती रहतो 
है। पविन्र मन मे प्रेसपात्र अपने आप आजाते हैं; अतः यदि 
ग्रेस-पात्र को बुलाना है, तो शीघ्रातिशीघ्र मन को पवितन्न कर 
डालो । सन के पवित्न करने से प्रत्येक प्राणी सर्वथा रचतन्त्र है, 
क्योकि उसके लिये किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता 
नहीं होती । 

संयोग की ह्ञाशा न करने से, अर्थात्‌ जिसका वियोग 
अनिवार्य है, उसकी वासना का त्याग करने से और संयोग- 
काल में ही वियोग देखने से निवासना आ जाती है। ज्यों ज्यों 
पनिर्वासना स्थायी होती जाती है, त्वोंत्यों हृदय में नि्ेरता, 
निर्भेवता निःसंकल्पता, समता, मुद्ता आदि द्उिय गुण उत्पन्न 
होने कूगते हैं.। जो प्राणी अपने सन से वस्तुओं का चिन्तल- 
ध्यान निकाल देता है, उसके सन में पत्रिन्न प्रीति की गंगा स्वतः 
लहराने लगती है | जो प्राणी सन को किसी वस्तु तथा पुस्तक 
आदि के आधार पर वहल्ाता रहता है, उसके हृदय में प्रेम- 
पात्र के लिये सच्ची व्याहुलता जाम्रत नहीं होती। अतः जहां 
ठक हो सक्के सन को किसी वाहरी आधार में वँधने सतत दो। 
उससे ऋहदो, प्यारे सन, तुमको चिन्तन करना है, तो प्रेस-पात्र- 
क्य करो, अथवा स्थिर हो जाओ, मिटनेवाली वस्तुओं के 
सहारे पर क्या तुमको स्थायी प्रसन्‍तता मिज्न सकती है ? कद्यपि 


( रेप८ 2 


नहीं । मिली हुई वस्तुओं का सदुपुयोग करो, किन्तु अप्राप्त 
वस्तुओं का चिन्तन मत करो | मिली हुई वस्तुओं का दुरुपयोग 
करने से घस्तुओं का तिरस्कार ,.होगा, जो उचित नहीं है। 
प्राप्त वस्तुओं के चिन्तन से वस्तुओं की दासता उत्पन्न 
होगी, जो 'परतंत्रता का मूल है। इसी कारण विचारशील नतो 
प्राप्त वस्तुओं का दुरुपयोग करते हैं और न अमग्रात् 
वस्तुओं की इच्छा करते 'हैं। त्याग तथा संबंध धीरे धीरे नहीं 
होता, क्योंकि कर्त्ता के अधीन है। धीरे-धीरे वही बातें की 
जाती हैं, जो संसार की सहायता के बिना नहीं हो सकतीं | 
संबंध तथा त्याग के लिए संसार की सद्दायत्‌ की आवश्यकता 
नहीं है । संबंध से प्रीति ओर त्याग से आनंद अवश्य मिल जाता 
है, परन्तु जब प्राणी शरीर आदि वस्तुओं से संबंध कर लेता 
है, तब प्रीति मिटकर मोहबत्न जाती है, जो हृदय मे भयंकर 
वेदना उत्पन्न करती है। इसी कारण विचारशीछ शरीर आदि 
वस्तुओं से संबंध-विच्छेद कर लेते हैं और वस्तुओं का त्याग 
प्रेम-पात्र से अभिन्‍नता तथा प्रेम-पात्र का त्याग बसतुओ की 
दासता उत्पन्न करता है। विचारशील वस्तुओं को त्याग, प्रेम-पात्र 
के प्रेम को पाकर अभय हो जाते हैं । 
> )८ >< 
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दारा-नगर 
बनारस 
२७-१-४६ 
भक्तचर, 
सबंदा अभय रहो। 
देखो चेटी ! सन सें किसी को घुरा सत ससमो, परन्तु स्त्री- 
शरीर होने के कारण तुमको आदमी के शरीर से सांप- 
विच्छू के समोच्त डरना चाहिये अथौत्‌ एकान्त में किसी भी 
आदसी से नहीं मित्तां चाहिये। 
यह भल्ली प्रकार समझलो कि लीलामय भगवान्‌ ने तुमको 
ज्ञोवन तपत्याग तथा भ्गवचब्चितन के लिये दिया है। अतः 
लेश-मात्र भी संसार की वस्तुओं का चिंतन नहीं करना चाहिये। 
समोह-जनित सभी संबंधों को विचार-पुवंक तोड़ दो। अपने में 
ही प्रम-पात्र की स्थापना कर सब प्रकार से अचिन्त तथा अभय 
हो जाओ । शारीरिक पीड़ा को तप समझ कर प्रसन्‍्मतापूवक 
सहन करते रहो। कमरा वन्द्‌ कर अकेले रहने का स्वभाव 
बनाओ । दिन में छठ के ऊपर टहल लिया करो और अकेले 
मे सगवत्‌-प्रेम के गीत गाया करो। 
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भक्तवर, 
सवेदा अभय रहो । 
देखो वेटी, सच तो यह है कि जब तक तुम्दारा सन स्थिर 
तथा प्रसन्‍न नहीं होगा, तब तक रोग मिटाने की शक्ति जाग्रत 
नहों हो सकती, क्योंकि सन के ठीक होने पर ही प्राण-शक्ति 
सबल होती है ओर प्राण-शक्ति के सबत्त होने पर ही रोग 
मिटाने की शक्ति आ सकती है। ऐसा सभी विचारशीलों का 
मत है । 

. संसार की सहायता के बिना प्रसन्‍नतापूर्वक रहने का नाम 
ही तप है। देखो वेटी, सच्चा भक्त वही है जो केवल अपने 
प्रेम-पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर नहीं देखता, 
क्योंकि भक्त की दृष्टि में सष्टि नहीं रहती, अर्थात्‌ भक्त के 
हृदय मे से संसार के सभी संबंध मिट जाते हैं। जिससे 
उसके मन में से संस्रार की सत्यता तथा प्रियता सदा के 
लिये निकल जाती है। देखो बेटी, जब मन में से संसार की 
सत्यता तथा प्रियता निकल जाती है, तब सन अपने आप स्थिर 
तथा प्रसन्‍न हो जाता है । देखो वेटी, रोग शरीर का श्रभिमान 
मिटाने के लिये आता है।जिस दिन शरोश का अमिमान 
गल जावेगा, उस दिन रोग बुलाने पर भी नहीं आवेगा, 
क्योकि शरीर तुम्दारा द्ोकर स्वस्थ नहीं हो सकता । अतः रोग 
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सैटाने का सब से सुगम उपाय यही है कि तुम शरीर को 
झपता सत समसो ओर सूक होकर हृदय से प्रस-पात्र को 
पुकारती रहो, क्‍योंकि दुखो की पुकार दुःखहारी हरि के 
अतिरिक्त कोई सुन नहीं सकृता, क्योकि संसार मे दुखी के 
लिये कोई स्थान नहीं है । 
भर २ ८ 
चम्बल-तट 
अवारी 


२८-१२-४० 
भक्तवर, 


सवेदा अभय रहो। 

आपसे अपने पत्र सें लिखा कि सेरा सन अकेला है। बड़े 
उुख की वाद है कि इतने दितव सत्संग करने के पश्चात्‌ भी 
सुन्हारा सन ठुन्हारा है, अथवा प्रमपात्र के वित्रा अकेला है। 
अकेला सन वास्तव में कभी होता नहीं, क्योंकि सन का जन्म 
ही तव होता है, ऊव किसी न किसी प्रकार की वासना उत्पन्न हो 
जादी है। ठुम अभी इस गहराई को समझ नहीं पातों । 

चह में भर्ती प्रकार जानता हैँ कि तुम्दारा दुखी हृदय पवित्र 
भीति ठथा सम्मान क्व भूखा है। किन्तु लाली, यह भलो प्रकार 
समझ लो कि पवित्र प्रीति प्रेम-पात्र के आंतेरिक्त अन्य कोई करने 
सें समथ नहीं है, क्योकि प्रीति प्रीदयम का स्वभाव वथा प्रेमी 
को सांग है । तुमको अनेक भक्त-ज्नों द्वारा प्रीविरूपी प्रसाद 
सिला है, वह सी वास्तव सें प्रेम-पात्र छी अहैतुको कृपा है। ज्यों 
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ज्यों भक्तों फा सीमित अहंभाव गलता जाता है, त्यों त्यां उनके 
हृदय में प्रम-पात्र की पविन्न प्रीति की गंगा लह्दराने लगती है । 
साधारण, प्राणी उस प्रीति को किसी व्यक्ति की प्रीति मान लेते 
हैं, जो वास्तव में भूल है । व्यक्ति तो केवल मोह कर सकता है, 
प्रीति नहीं, जो दुःख का मूल है । 
यह भली प्रकार समझ छो कि सच्चे त्याग के बिना सम्मान 
तथा स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती ओर सच्चा त्याग ञआआा जाने पर 
संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं छीन 
सकती । 
जिस प्रकार मछलियों के उछलने कूदने से जल को खेद 
नहीं होता, उसी प्रकार संसार की ओर से आनेवाले अनेक 
आक्रमणों से भक्त के हृदय में खेद नहीं होता । फिर न मालम 
आपका मन छोटी-छोटी बातों से क्‍यों घबड़ा जाता है। यह 
भी प्रकार समझलो कि सत्य देखने में कितना ही छोटा हो 
ओर असत्य,देखने में कितना ही बड़ा हो, किन्तु अन्त में सत्य 
की जय द्वोती है, यह सिद्धान्त निविवाद सत्य है। 
3» आनंद आनंद आनंद 
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वर्तमान परिवर्तनशील जीवन, नित्य जीवन का साधन है, 
जीवन नहीं । गहराई से देखिये, प्रत्येक प्राणी के हृदय में बतेमान 
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ध्यचस्था के परिवर्तत की रुचि अवश्य होती है। परिवर्तन की 
रुचि वर्तेसान जीवन को जीवन स्वीकार नहीं करने देती । यह 
सियम है कि जब हम साधन को ही साध्य सान लेते हैं, तब 
साध्य से विमुखता ओर साधन में आसक्ति अपने आप हो जाती 
है। साधन की आसक्ति साधन में जीवन-चुद्धि उत्पन्न करती है, जो 
वात्तव में प्रसाद है। अतः वरतेमान जीवन को नित्य जीवन का 
साधन मानना चाहिये, जीवन नहीं। आवश्यकता का प्रमाद 
ध्यन्चेक प्रकार की इच्छाओं का स्वरूप धारण करता है। आवश्यकता 
ज्ञाप्रत होने पर जब सभी इच्छाये उसमें विज्ञीन हो जाती हैं, तव 
धआयावश्यकता पूर्ति की योग्यदा अपने आप आ जाती है। नित्य 
जऊोवन से देशक्लाल की दूरी कद्यापि नहीं हो सकती। प्यारे, 
देश-काल को दूरी नहीं है, उसके लिये भविष्य की आशा 
आधार पर चेन से रहना कहां तक न्यायपूर्ण है ? भत्ता किसी 
भी प्रेमी को अपने प्रेम पात्र से दूर रहना शोभा देता है। जब 
हस सद्भाव-पूवरेंक अपनी अहंता आदि सभी सन, बुद्धि यंत्रों 
की नित्य अनन्त-शक्ति ( ऐमरंएटए०७० 5&7९०7९५ ) के समर्पित 
कर देते हैं, तव वह अवश्य अपना लेते हैं। इस अभागे 
सीमित अहंसाव ने हमसे हमारे प्रेम-पात्न की दूरी उत्पन्न कर दी 
है, ऋठः सीमित अहंता की सत्ता अस्वीकार करना हमारे लिये 
झनिवाय हो गया है। साधारण प्राणी प्रवृति को सत्ता मान लेते 
हैं । यदि प्रदत्ति सत्ता होती, वो उसकी स्वाभाविक निवृत्ति 
कद्ापि नहीं होती । स्वाभाविक निद्त्ति, प्रत्ृत्ति को केवल अवस्था 


)ै 
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स्वीकार करती है। अवस्था का जीवन केवल राग के आधार 
पर जीवित है, अतः राग-निबृत्ति के लिये मानी हुई स्वीकृति 
का त्याग होते ही हम प्रेम-पात्र से विभक्त नहीं रहते, अर्थात्‌ 
भक्त हो जाते हैं। भक्त होते द्वी भक्ति अर्थात्‌ निर्वासना अपने 
आप आ जाती है, क्‍योंकि भक्ति भक्त का स्वभाव है। भक्त 
होने पर भक्ति आयेगी, क्योंकि अहंता के शअ्रनुरूप प्रवृत्ति होती 
है। भक्ति किसी प्रवृत्ति का नाम नहीं है।सच तो यह है कि 
भक्ति भगवान्‌ का रवभाष है, इसी कारण भक्ति भक्तों को कृपा- 
साध्य प्राप्त होती है। सीमित स्वीकृतियों का त्याग होते ही पतित 
से पतित भी कृपा-पात्र हो जाता है। ग्रेम-पात्र कृपा करने के लिये 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । अतः हमको शीघ्रातिशीघ्र मानी हुई 
स्वीकृतियों से असंग हो जाना चाहिये | 
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चेचारी निबलवा तभी तक जीवित है जब तक प्राणी उसका 
शासन स्वीकार करता है, क्‍योंकि प्राणी की रुचि के विपरीत 
कोई भी निर्बेहता जीवित नहीं रह सकती । 

यद्द नियम है कि जिस स्वीकृति से प्राणी अपने को अभिन्‍न 
कर लेता है, उसमें सत्यता तथा प्रियता स्वतः आ जाती है, 
अथ्थात्‌ प्रत्येक स्वीकृति प्राणी की सत्ता से ही श्रणी पर शासन 
करती है। 

जो साधक विचार-पू्वेक अपने को सभी स्वीकृतियों से मुक्त 
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कर लेता है, उस पर संयोग की दासता का रस अपना अधिकार 
नहीं कर पाता । 

संयोग की दासता सिटते ही निर्वासना रव॒तः आ जाती है, 
जो भगवद्धक्त का मुख्य साधन है, क्योंकि वासना-युक्त 
प्राणी में पवित्र प्रीति जाग्रत नहीं हो पाती। प्रीति के बिना 
सगवसत्माप्ति सबेधा असम्सव है, अतः भगवद्माप्ति के लिये 
निर्वासता परम अलिवाय है। निर्वाससा के लिये सभी 
स्वीकृतियों का त्याग परम आवश्यक है। 

स्वीकृति एकमात्र अस्वीकृति से ही सिट सकती है। 
स्वीकृति मिटने पर अभ्यास अपने आप होने लगता है। 
साधारण प्राणी ध्भ्यास के द्वारा स्वीकृति मिटाने का प्रयत्न 
करते हैं, जो परस भूल है। 

स्वीकृति मिटने पर संसार से निराशा आ जाती है। ज्यों ज्यों 
निराशा का भाव स्थायी होता ज्ञाता है, त्यों त्यों निस्संकल्पता बिना 
ही प्रदत्त आती जाती है, जो वास्तव में सभी श्रभ्यासों 
का प्राण है। | 

जो संकल्प उत्पन्न हो चुके हैं, उनका हित अदहित की दृष्टि 
से निर्णय कर हितकारी संकल्पों को पूरा करो, किन्तु उनको पूर्ति 
के रस में अपने को आवद मत होने दो, क्योकि पूर्ति का रस 
नवीन संकल्प उत्पन्न कर देगा, जो दुःख का मूल है। 


लजितेन्द्रिता परम वल है, विकल्प-रहित भगवद्वि्वास 
कल्पतरु के समान है। 
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निज ज्ञान के अनुरूप जीवन वना लेना ही वास्तविक 
ईमानदारी है । 

आगे पीछे का चिन्तन भगवदू-ध्यान में विघ्न दहे। सभी 
वस्तुओं का ध्यान निकल जाने पर भगवदू-ध्यान स्वत्तः होने 
ज्ञगवा है, क्योंकि अपना बनाया हुआ दोप मिटा देने पर 
स्वाभाविक दिव्य गुण स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं, अर्थात्‌ वस्तुओं 
का स्मरण, चिन्तन, ध्यान अपना बनाया हुआ दोप हे । उसके 
मिटते ही भगवरश््चितन बिना ही प्रयत्त अपने आप होने 
लगेगा, यह निर्विवार्द सत्य है । 
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देखो, करने का अभिमान गछ जाने पर, जो करना चाहिये, 
स्वतः होने लगता है, ओर जो नहीं करना चाहिये, वह उत्पन्न 
नहीं होता, क्योंकि करने का अभिमान किसी न किसी प्रकार 
द्वेष के आधांर पर उत्पन्त होता है। यह निर्विवाद सत्य है कि 
राग-हेष युक्त कतो जो उसे करना चाहिए, वह नहीं कर पाता। 
जब कतो वह नहीं कर पाता, जो करना चाहिये, तव विवश 
होकर वह करने लगता है, जो न करना चाहिये | कतेव्य का 
वास्तविक ज्ञान राग-द्ेष रहित होने पर ही हो सकता है। राग 
द्वेप की निद्वत्ति अपने वनाये हुए सम्बन्धों को विचार-पूर्वेक त्याग 
करने से, एवं विकल्प-रहित विश्वास पूर्वक प्रेम-पात्र से नित्य 
सम्बन्ध करने से द्वी हो सकती है। अतः सद्भाव-पूर्वेक सब 
प्रकार से प्रेम-पात्र के दो जाओ; यही परम पुरुषार्थ है और 
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किसी का ध्यान सत करो, यही उन्तका ध्यान है । प्रेम-पात्र 
के ध्यान का प्रयत्न प्रेस-पात्र का ध्यान नहीं होने देता। वे बड़े 
चित-चोर हैं. क्च्तु उसी चित्त को चुराते हैं, जिसमें 
चासनाओं का कचरा नहीं रहता । यदि उनको जानना चाहते 
हो, तो झोर किसी को सत जानों। जिसकी जानकारी उनसे 
सिन्‍त वस्तुओं से लगी है, उस जानकारी से वे नहीं जाने 
जाते, आर्धात्‌ सिल्‍्ली हुई शक्तियों को अविषय कर दो, बस, 
फिर कुछ भी करना शेष नहीं है। शरीर मन इन्द्रियादि निर्जीब 
चंत्रचत्‌ हैं। उस वेचारों सें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। 
अहंभाव का जिससे सदभाव-पूवंक सम्बन्ध हो जाता है, वस 
सन बुद्ध आदि उसी की ओर स्वतः दोड़ने लगते हैं । जो 
प्राणो अहंभाव में वस्तुओं को स्थापित कर लेते हैं और 
इन्द्रिय सन, बुद्धि आदि से आनन्द-घन ग्रेस-पात्र को प्राप्त करना 
चाहते हैं, उनकी व्यथ चेष्टा है। अहंभाव में ग्रेम-पात्र की 
स्थापना करने से सन. बुद्धि आदि सभी अविषय हो जाते हैं, 
ऊर्धोत्‌ अहंभाव के अनुरूप ही मन बुद्धि आदि की प्रवृत्ति होती 
है। अतः अहंसाव के पविन्न होने पर पविचन्नता, भक्त होने पर 
भक्ति, जिज्ञासु होने पर जिज्ञासा विना ही प्रयत्न आ जाती 
है, जो उन्नति का नूल है। अतः जिसमें सन, बुद्धि आदि को 
लगाना चाहते हो उसके अनुरूप ही अहंभाव को वना लो। 
यदि सन, दुद्धि आदि से अतीत होना चाहते हो, तो सीमित 
अहंभाव को भिठा दो । 

७3० आनन्द, आनन्द, आनन्द 
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अपने, में से विचारपूर्वक गृहस्थ तथा विरक्त भाव को 
निकाल दो ओर सदूभाव पूर्वक भक्त-साव की स्थापना करलो, 
क्योकि भक्त सभी स्वीकृतियों से अतीत होता है। स्वीकृतियों से 
अतीत होते ही सीमित अहंभाव मिट जाता है ओर निर्वासना 
आ जाती हे। निर्वासना आते ही हृदय प्रेम-पात्र की प्रीति से भर 
जाता है, शरीर विश्व के काम आने लगता है, प्राणी अपने में अपने 
प्रीतम को पाकर अचिन्त तथा अभय हो जाता है। भक्त के 
हृदय में संयोग की दासता तथा वियोग का भय शेप नहीं रहता । 
भक्त के सन में शरीर आदि किसी भी वस्तु का सह्कुल्प नर्दां 
होता | भक्त के चित्त में प्रेम-पात्र से भिन्‍न अन्य किसी का 
चिन्तन नहीं होता, न वह अप्रसन्‍न रहता है। भक्त के अहंभाव में 
केवल ग्रेम-पात्र निवास करता दे । श्रथवा प्रेम-पान्न की प्रतीक्षा 
रहती है। भक्त की इन्द्रियां प्रेम-पात्र की विचित्र लीला को देख 
उत्तरोत्तर भ्रीति को उत्पन्न करती हैं, दृश्य में आबद्ध नहीं 
होती हैं। भक्त की स्वीकृति में प्रेम-पात्र से भिन्‍न अन्य किसी 
की सत्ता शेष नहीं रहती। उसे तो सवत्र सर्वेकाल में सर्वभाव 
से अपने प्रीवम का दी दशन तथा आरस्वादन होता है, अर्थात्‌ 
उसकी दृष्टि में सष्टि नहीं रहती । भक्त होने के लिये सभी 
मानव स्वतन्त्र हैं, क्योंकि संसार की ,सहायता की आवश्यकता 
नहीं होती; केवछ अपने बनाये हुए सभी सम्बन्ध एवं स्वीकृतियों 
को त्याग सब भ्रकार से प्रंम-पात्र का होते ही भक्त हो जाता दै। 
भक्त होने के लिये प्रेम-पात्र की सत्ता पर विकल्प रहित विश्वास 


न्‍ँ 
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परम अनिवाये है, एवं उनके अनंत ऐश्वय तथा साधुय की 
जानकारी परस आवश्यक है। जो भक्त प्रस-पात्र की सुधामयी 
पतित-पावनी सर्वससमर्थ अहैतुकी कृपा की महत्ता जान लेता 
है, उसे फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, 
क्योंकि प्रेम-पात्र की कृपा का बल सभी बलों से श्रेष्ठ है। कृपा 
का वल उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है, जिनके हृदय में दीनता 
शेष नहीं रहती ओर शरणापन्न होने से अभिसान गलू जाता 
है। सीमित अभिसान गछते ही असीम निर्विकार तत्त्व से 
एकता स्वतः द्यो जाती है। 
3» आनन्द, आनन्द, आनन्द 
आपका अभेद स्वरूप 
५८ >< ८ 
६-३-४४ 
राग-ह ष जल्ञाकर, असार संसार की धूल उड़ाकर, एकता के 
रंग से प्रेम-पात्र से होली खेलिये। 
हि 4 ८ 
१०-१०-४३ 
मेरे निज स्वरूप, 
एक मात्र सभी आस्तिकों का यह मत है कि सर्व-शक्तिमान्‌ 
सब्चिदानन्द्घन सर्वोत्कृप्ट अनन्त ऐश्वय तथा साधुय्ये-सम्पन्त 
हैं, किन्तु फिर भी चित्त स्वाभाविक उनको ओर नहीं जाता, 
यह प्रश्न ईश्वर-वादियों का प्रायः होता रहता है। मेरे सामने 
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यह प्रश्न अनेक भक्तों ने अनेक बार अनेक युक्तियों से रक्खा है। 
बात बड़ी विचित्र है, क्‍योंकि यह प्रश्न अपने को अपने (प्रेम- 
पात्र) से दूर कर रहा है। अनेक दृष्टियों से देखने पर यह 
निर्विधाद सिद्ध हो जाता है कि हम जिस प्रकार का खेल अर्थात्‌ 
विकल्प रहित स्वीकृति स्वीकार करते हैं, हमारे प्रेम-पात्र 
हमारी रुचि की पूर्ति तथा उसकी वास्तविकता वताने के लिये 
उसी प्रकार की छीला' करते हैं । खेल अर्थात्‌ स्वीकृति खिलाड़ी 
अर्थात्‌ स्वीकृति-कर्ता का स्वरूप नहीं होता और न लीला 
लीज्ञाधारी की सत्ता होती है। देखिये शतरंज का बादशाह 
खेलनेवाले की दृष्टि में होता है, स्वरूप से नहीं । यद्यपि 
प्रत्येक प्राणी का चित्त स्वाभाविक ही अपने प्रेम पात्र की ओर 
आकर्षित होता है, परन्तु प्राणी प्रमाद-वश समम नहीं पाता । 
निम्न लिखित सन्त-वाणी को गम्भीरता पूर्वक पढ़िये। उसमें 
इसी प्रश्न पर अनेक दृष्टियों से विचार किया गया दै। 

अभिनय ( 2007९ ) अभिनय कर्त्ता ( 0007 ) का रव॒रूप 
नहीं होता, यह सभी अभिनयकर्ता जानते हैं । अभिनय- 
कत्तो केवल मन में छिपे हुए राग की निबृत्ति के लिये ओर दशकों 
की एवं थियेटर कम्पनी के मालिक की प्रसन्नता के लिये ही 
अभिनय करता है, अथवा यों कहो कि जिस अभिनय (०४7४8) 
से अभेदता हो जाती है, उसके सजीव बनाने के लिये अभिनय 
(४८४०४) करता है | ऐसा कोई भी अभिनय कर्चा (30००) 
नहीं देखा, जिसने अपने अभिनय ( 3०४7४ ) को परिवतन 
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करने की रुचि प्रगट न की दो। परिवर्तत की रुचि अमिनय- 
कत्तो को अभिनय से प्रथक्‌ करने मे समथ है, परन्तु राग की 
यह महिमा है कि दोष जानते हुए भो त्याग करने की शक्ति 
लिवेल हो जाती है। यद्यपि किसी भी प्राणी को अपनी दृष्टि से 
देखे हुए दोष में स्वाभाविक प्रियता नहीं होती, परन्तु राग के 
कारण वेचारा प्राणी त्याग से हार स्वीकार करने लगता है। 
स्वाभाविक प्रियता निर्दोष तत्त्व से ही हो सकती हे, जो प्रेम 
पात्र का स्वरूप है| प्रेस-पात्र को निर्दोष जानते हुए भी उनसे 
अभेद होने के लिये प्रेमी केवल हेष के कारण इन्कार करता है, 
क्‍योंकि यह छेष की सहिसा है कि निर्दोष जानते हुए सी नहीं 
अपना पाते ।( प्रत्येक हष का जन्म किसी न किसी राग से 
होता है। ) 
देचारे अभिनय-कत्तों को अभिनय से राग ओर अपने प्रेम- 
पात्र ( निज स्वरूप ) से हेष हो गया है, इसी कारण अभिनय में 
जीवन-बुद्धि हो गई है ओर अपने स्वरूप तथा अम-पात्र से 
प्रमाद्‌ हो गया है। अभिनय का राग यद्यपि वेचारे अमिनयकर्त्ता 
को चेन से नहीं रहने देता, परन्तु वेचारा अभिनय कर्चा प्रमाद- 
वश अभिनय द्वारा ही वेचेनी मिटाला चाहता है, यह उसको 
बुद्धि का प्रसाद है। यदि अमिनय-कर्ती, अमिनय ( 4०४7९ ) 
में जीवन-भाव रवीकार न करे, श्रत्युत खेल को केवल राग- 
निव्कतत्त का साधन माने, तो खेल के अन्त मे अमिनय-कर्त्ता 
सुगसता-पूचेक अपने निमस्वरूप तथा प्रेम-पात्र को अपने आप 
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से जान लेवा है । उस काल में प्रेम-पात्र भी लीला-भाव को 
त्याग उससे अभिन्‍न हो जाते हैं । हमारे प्यारे हमारे अमिनय 
की पूर्ति के लिये सब प्रकार से निर्दोप तथा पूर्ण होते हुए भी 
लीला-भाव धारण कर हमारे जैसे हो होकर हमारे. सामने आते 
हैं। अन्तर केवल इतना दे कि हम अभिनय में अपने को भूल 
जाते हें, वे लीजा करते हुए अपने को नहीं भूलते । यह 
उनका माघुये एवं ऐश्व्य है कि हमारी इच्छा-पूर्ति के लिये 
“निरन्तर अनेक लीलाएं करते हैं। प्रमाद-वचश हम अपने को 
अथवा उनके स्वरूप को भूलकर अपने को अभिनय-कर्त्ता न 
जाब कर ओर उनकी लीला न जानकर अपने अभिनय को ओर 
उनकी लीला को स्वरूप (सत्ता) मान लेते हैं । यह राग-द्वप को 
महिमा है। यद्यपि राग-हघ भी अभिनय का एक पाट है और 
कुछ नहीं, क्योकि त्याग और श्रेम से निवृत्त हो जाता है। 
लीला का आरम्भ कब से और क्यों हुआ इसका पऐतिद्ासिक 
इृष्टि से कुछ पता नहीं चलता, परन्तु हमको यद्दी मालूम होता 
है कि जब से हमने अभिनय (3०४४४ ) किया वब से दी 
प्यारे ने लीला की । जब हम खेलना बन्द कर देते हैं, तब 
हमारे प्यारे हमारे होकर ही हम में निवास करते हैं।इस 
इृष्टि से अभिनय तथा ल्ञीला की सत्ता प्रेमी तथा प्रेम-पात्र से 
भिन्न शेप नहीं रहती । अतः लीला कब से हुई यह्‌ प्रश्न हो 
निरथंक हो जाता है । अब कृपया लीज्ञाधघारी की लोला देखिये । 
जब हम अपने में शरीर-भाव का अमिवय स्वीकार करते हैं, तब 
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हमारे प्यारे विश्वरूप होकर लीला करते हैं। शरीर होकर 
किसी भी खिलाड़ी (प्राणी) ने विश्व से सिन्‍न कुछ नहीं जाना । 
जब हस इन्द्रिय-जन्य स्वभाव धारण करते हें, तब हमारे 
प्यारे विषयो के स्वरूप से प्रतीत होते हैं। जब हम परिवतेन 
को देख जिज्ञासु-साव धारण करते है, तब हमारे प्यारे तरव- 
ज्ञान होकर लीला करते हैं। जब हम प्रेम की आवश्यकता के 
कारण प्रेमी का पाटे स्वीकार करते हैं, तब हमारे प्यारे प्रेस-पात्र 
होकर प्यार करते हैं। जब हम विद्यार्थी का' पा करते है, तब 
हमारे प्यारे: विद्या होकर प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हमारी 
इच्छा के अनुरूप हमारे प्यारे अनेक छीलाएँ करते है ।' जब 
हम अपने से से अभिनय भाव निकाल देते हैं, तब हमारे 
प्यारे भी अपने मे से लीला भाव निकाल देते है। क्‍या इस 
इृष्टि से उनसे अनन्त ऐश्वये या साधुयें सिद्ध नहीं होता ? 
क्या स्वाभाविक ही हम उनकी ओर आकषित नहीं होते ? हम 
अपने को विना ही वदले उनको वदला हुआ देखना चाहते हैं । 
हसारी इस बेइमानी ने हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्त कर दिया 
है कि यदि वे अनन्त ऐश्वर्य माघुये संपन्न हैं, तो हमारा मन 
स्वाभाविक ही उनकी ओर आकर्षित क्यो नहीं होता? हम 
शरीर बन कर तो. केवल उनको विश्वरूप से ही देख सकते हैं। 
जब तक हम जिज्ञासुभाव धारण नहीं करेगे, तव तक प्यारे 
के शुद्ध स्वरूप को नहीं जान सकते । हम विपयी होकर अनेक 


4 हक दिया. 


प्रकार के दूषित, घृणित, निन्‍्दनीय खेल खेलते हैं। हमारे प्यारे 


( ३०४ ) 


हमारी पूर्ति एवं प्रसन्‍तता के लिये निर्दोप होते हुए भी विकारयुक्त 
लीलाएँ करते हैं । हमारे प्यारे हमको निर्दोषता की ओर आकर्पित 
करने के लिये निरन्तर हमारे बनाये हुए खेलों को सिटाते या 
परिवर्तित करते रहते हैं । हम खेल में इतने आसक्त हो जाते हैं. 
कि उनकी इस अद्दैतुकी कृपा पर ध्यान नहीं देते । हमारी खेलने 
की रुचि के लिये अनेक खेल खिलाते हुए स्वतन्त्रता नहीं छीनते । 
भला, इतना माधुय और किसमें हो सकता है ? हम लोभी होकर 
प्यारे को कंचन के स्वरूप में देखते हैं. और कामी होकर कामिनी 
के स्वरूप में देखते हैं। अनेक युक्तियों से यह नििवाद सिद्ध हो 
जाता है कि हमारे प्यारे हमारे अनुरूप ही लीला करते हैं | क्‍या 
हमको यह शोभा देता है कि हम अपने प्यारे से निन्‍्दनीय लीलाएं 
करायें ? हम अपने को सीमितकर अपने प्यारे को सीमित भाव मे 


देखने का प्रयत्न करते हैं। 

प्रत्येक दोष में अनेक दोष छिपे रहते हैं, जेसे शरीर-भाव 
धारण करते ही देश, जाति सम्प्रदाय आदि भाव आने लगते हैं 
ओर हमारी अहंता सीमित होती चली जाती है। ज्यो ज्यों हम 
सीमित होते चले जाते हैं त्यों त्यों हमारा श्रेम मोह में बदलता 
जाता 'है। हम सीमित होकर अपने प्यारे को भी सीमित देखने 
लगते हैं, यद्यपि वे स्वरूप से सदैव अनत्त तथा असीम ही रहते 
हैं । जब हम निरन्तर परिवर्तन के विधान पर ध्यान नहीं देते 
ओर अपने को सीमित करने का ही प्रयत्न करते हैं. तव हमारे 
प्रेम-पात्र हमारे. साथ विवश होकर अपने ऐश्वर्य से संहार-लीला 


करते हैं। उन्तकी इस लीला सें भी अनन्त साधुये छिपा है। 
प्राकृतिक विधान के अनुरूप शरीर विश्व की वस्तु है, एवं निरन्तर 
परिवतेनशील है। अतः हमको शरीर में देश, जाति. सम्प्रदाय 
आादि का भाव आरोपित नहीं करना चाहिये और न परिवतेत 
शील शरीर को अपना जीवन समझना चाहिये और न उसकी 
आवश्यकता सदा के लिये ससमनी चाहिये, क्‍योंकि यदि 
शरीर सदा के लिये होता तो उसका निरन्तर परिवतन नहीं होता। 
न्याय-दृष्टि से तो शरीर केवल विश्व-सेवा के लिये मिला है । 
हमको शरीर होकर विश्व में माने हुए भेद-भाव को मिटाकर 
केवल अपने प्यारे को दी देखना चोहिये। जब हम अपने 
प्यारे को ही देखेंगे, तब प्यारे की कृपा से हसारा शरीर-भाव 
अपने आप गल जावेगा और हम अपने प्रेसपात्र का पवित्र 
प्रेस पा जावेंगे। यह उनकी प्रेममयी लोला है कि जो उन्हें 
देखता है, उसे वे अवश्य अपनालेते हैं। यदि हम मानी 
हुईं स्वीकृतियों को त्याग, उनके होकर रहने लगे, तो वे हमारी 
सभी निर्वेलताओ का अन्त अवश्य कर देंगे। याद हमको अभी 
लीलाएँ देखने की रुचि है, तो पविन्न लीलाएँ देखनी चाहिये । 
हम क्‍यों नहीं जिज्नासु होकर तत्त्व-ज्ञान, एवं भक्त होकर भगवान्‌ 
को परम मनोहर नित्य लीला देखते ? हम शरीर होकर, विषयी 
होकर अनित्य लीलाएँ देखना पसन्द करते हैं। हमे अपनी इस 
योग्यवा पर छब्जा आनी चाहिये। अनित्य जीवन एवं अनित्य 


छीला, नित्य ज्ञीवन एवं नित्य लीला का साधनमात्र है, 


जिस 
२० 
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प्रकार बच्चों के खेलने के लगे ताश का बादशाह जो, वास्तव 
में कागज का टुकड़ा है, बादशाह मालूम होता दै। ताश का 
बादशाह “सच्चे बादशाह की सत्ता की स्वीकृत सें समथ है, 
क्योंकि कोई भी अभिनय (5०४7४) बिना किसी आधार के 
नहीं हो सकता। अनित्य-जीवन नित्य-जीचन की आवश्यकता 
है ओर कुछ नहीं। परिवर्ततशील जीवन को कभी भी जीवन 
सत सममभो, यह तो नित्य जीवन का साधन दे । यद्यपि प्रत्येक 
साधन साध्य से अभिन्न करने के लिये आवश्यक है, परन्तु 
जव प्राणी प्रसाद-वश साधन को द्वी साथ्य सास लेता है, तब 
साधन में आसक्त हो जाता दे और साध्य से विभुख हो जाता 
है।जो साधन , साध्य तक पहुँचाने में समर्थ था, उसका 
दुरुपयोग होने से वह साध्य से दूर करने में समर्थ हो गया। 
अतः प्राकृतिक-विधान (४४४7७) 7,8७) के अनुरूप सिली हुई 
परिस्थिति का सदुपयोग करना हमारे लिये अनिवाय्य हो जाता 
है। परिस्थिति का सदुपयोग करने पर परिस्थिति का दासत्व 
मिट जाता है ओर प्रेमी प्रेम-पात्र से अभिन्न हो जाता है। 
परिस्थिति का दुरुपयोग करने पर कर्ता परिस्थिति की सुददढ़ 
खूंखलाओं में वेंघ जाता है और भविष्य में वर्तमान 
परिस्थिति से पतित परिस्थिति के लिये विवश द्वोता है ; अतः 
हम को वतेमान परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिये | हमको 
जो कुछ मिला है, वही हमारे लिये हित का साधन है) 
क्योकि प्राकृतिक- विधान न्याय पूर्ण. । हमको जो मिला दे, 
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उसका सदुपयोग करने पर ही हमारा भ्रेम-पात्र हमें अवश्य 
धपना लेगा । 
ध्मृतः हमको भाप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने का सतत 
प्रयत्व करते रहना चाहिये । ऐसा करने से हम स्वाभाविक 
परिवरतेनशील विषयों से विमुख हो अनन्त ऐश्वय तथा माधुयें- 
सम्पन्न सर्वेससथे ओस पात्र से अभिन्‍न हो कृत-कत्य हो जायेंगे । 
4 ५ > 
कलकत्ता 
२४-१-४६ 
भक्तवर, 
सबेदा अभय रहो | 
सच तो यह है कि सनसें निर्मेत्षता आ जाने पर स्थिरता आ 
जाती दै। ज्यों ज्यो स्थिरता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों छिपी हुई 
शक्तियो का विकास स्वयं होता जाता है। यह भलो प्रकार 
समझ लो कि सन के स्थिर हो जाने पर प्राणो सभी दढुःखों से 
छूट जाता है। 
आगे पीछे का चिन्तन सत कर।। चलते, फिरते, उठते, 
चेठते निरन्तर हृदय से प्रेस-पात्र को पुकारों। अपने 'को उनके 
प्रम का अधिकारी मानो । केवल अपनत्व का वल हो, अर्थात्‌ मैं 
भगवान्‌ की हूँ, इसी भाव के आधार पर उसके प्रेस का अधिकारी 
सानो । केवल अपनत्व का वल हो, अर्थात्‌ मैं भगवान्‌ को हूँ, 
इसी भाव के आधार पर उनके प्रेम की प्रतीक्षा करती रहो । 


( ३०८ ) 


विचारशील अपने दोप तथा दूसरों के गुण देखते हैं 
देखो वेटी, यह जीवन भगवच्चिन्तन करने के लिये मिला 
है। जिस मन में संसार की वस्तुओं का चिन्तन नहीं होता, उसी 
मन में भगवच्चिन्तन करने की शक्ति आती है। अतः संसार 
की वस्तुओं का चिन्तन मत फरो | 

3» झानंद, आनंद, आनंद 

श्रापका अभेद्‌ स्वरूप 

£ रथ ५ २५ 

२२-२७-४४५ 

सेवा का विचारात्मक रूप त्याग है, त्याग का क्रियात्मक- 
रूप सेवा है, अतः सेवा तथा त्याग स्वरूप से एक है। त्याग से 
निबलछतायें मिट जाती हैं ओर सेवा से भोग-वासनायें मिट 
जाती हैं, क्योंकि उपभोग की आसक्ति शेष नहीं रहती । अतः 
हृदय की उन्नति होती है | सुख का उपभोग करनेवाले 
प्राणियों को सेवा का साधन सुलभ है, दुखी प्राणियों के लिये 
त्याग सुलभ है । त्याग के पश्चात्‌ सृक सेवा सुलभ होने लगती 
है। सेवा के अन्त में सर्वेत्याग अपने आप आ जाता है । 
आरम्भ में साधक अपनी योग्यता की दृष्टि से सांधन में प्रवृत्त 
होता है, अर्थात्‌ साधक की योग्यता के अनुसार साधन में एक- 
देशीयता होती है, किन्तु ज्यों ज्यों साधक का श्रहंभाव साधन 
होता जाता है, त्यों त्यों खाधक की एक-देशीयता स्वतः मिटती 


जाती है। 
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जिस प्रकार बर्फ नदी बनकर समुद्र में विल्लीन दोती है, 
उसी प्रकार साधक साधन वन कर साध्य से अभिन्‍न होता है। 
| | ५ 
बलरामपुर 
२२-५-५ १ 
ता० १४ मई का सरल ईमानदारी युक्त पन्न मिला। निस्सन्देह 
सुम बढ़ी समझदार लड़को हो। तुमने सचमुच मन की दशा 
कला ठीक ठीक अध्ययन किया है । देखो बेटी, प्राणी में काम 
स्वाभाविक विद्यमान है । इसे मनोविज्ञानी आदि-रस चतते हैं, 
पर है अनित्य । प्राणी को सोंग नित्य रख की है, जिसको उपलब्धि 
कास का अन्त होने पर ही संभव है | कास का वास्तविक स्वरूप 
सीमित और परिवतेनशीरक सौन्दर्य है। यदि काम न रहे, 
तो शरीर की उत्पत्ति ही न हो, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति में 
मूल कास है। विवेको जन इस काम को रास को अभिलाषा 
से भस्मीभूत कर देते हैं। देखो वेटी, देहाभिमान से काम की 
उत्पत्ति होती है ओर देहामिमान गल जाने पर काम का अन्त 
होता है। देहामिसान गलाने के लिए शरीर को संयम का मन्दिर 
वना लेना अनिवाय है, पर संयम का जन्म भीतर के सन से 
होता है । ऊपर के मन से जो छुछ दिखाई देवा है, भीतर के 
मन में उस से कुछ भिन्न ही निकलता है ।**“****- 
देखो घेटी, जव यह निश्चित है कि शरीर की उत्पत्ति काम 
से है, तो उसमें काम का द्ोना स्वाभाविक ही है। उस काम 


( ३१० ). 


के अनेक रूप हैं। छोटे छोटे वालकों के प्रति जो स्नेह प्रदर्शित 
है, वह भी काम का एक शुद्ध रूप है, पर उसका प्रभाव एक॑ 
पक्ष में द्वी अधिक होता है | वालक के मन में उप्तकी प्रतिक्रिया 
केवल हृदय तक रहती है, इन्द्रियों तक नहीं पहुँचती । पिता 
आता के मन में भी हृदय की ही प्रवछता होती है, पर शरीर 
का पूण विकास होने पर उन चेष्टाओं का प्रभाव इन्द्रियों तक न 
पहुँचे, इसके लिए कोई स्थायी रुकावट नहीं हो सकती | जब तक 
भाव का आदर है, तव तक हृदय में स्नेह का सचार होगा और 
इन्द्रियों में शुद्धता रहेगी, पर देहामिमानयुक्त स्नेह'*****“*"मोह 
में परिणत होकर कामाग्नि को प्रज्वलित कर सकता है। हों, 
कब ओर कितना, यह नीं कहा जा सकता । 

जिस प्रकार नदी का शुद्ध जल किसी गड़ढे में आवद्ध होकर 
अनेक विकार उत्पन्न करता है, उसी प्रकार स्नेह किसी शरीर, 
वस्तु या अवस्था में आवद्ध होकर मोहयुक्त अनेक विकार उत्पन्त 
करता है। स्नेह प्राणी की परम आवश्यकता है, पर उसे किसी 
में आवद्ध नहीं करना चाहिए। हृदय में स्नेह की गंगा लहराती 
रहे, पर उसके सामने कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, जिससे 
वह टकरा जाय | साधक का आधार उसकी साधना ओर लद्धय 
है। प्राणी का छत्ष्य काम का अन्त कर रास से अभिन्‍न होना 
है। उसकी साधना भोगेच्छाओं को राम की अभिलाषा में, 
स्वार्थ को सेवा में, एवं असंयम को संयम में परिवर्तित कर 
देना द्दे १"**«०००००० 
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तुम्हें अपने दर एक काय में जाम्रत तथा सावधान रहना 
है। प्रीति का उपयोग सर्वे समथ प्रभु के प्रति ही संभव है ओर 
शरीर का उपयोग दीन दुखियों की सेवा में | देखो बेटी, जब 
तक सन असन न हो जावे, ओर इन्द्रियों स्वभाविक सहज स्नेह 
मे न डूब जाचें, तब तक भीतर बाहर दोनों प्रकार के संयम की 
आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी मन की शुद्धता पर वाह्म 


ऐश्वये विजय पा जाता है और कभी कभी साधुयें अधिकार 
जमा लेता है। 


उ+ आनन्द आनन्द आनबन्‍द्‌ 

२८ हा >< 
रानीखेत 
१०-६-५६९ 


स्वधमनिष्ठ प्रिय पुत्री, 

तुम्हारा ४ जून का पत्र मिला ।**“*“निस्सन्देह तुम बढ़ी 
ईसानदार लड़की हो | तुमने विवेक पूवेक अपने सन पर पक्षुपात 
शून्य कड़ी आलोचना की है, मोह वश उसे क्षमा नहीं किया। 
अपने साथ ऐसा न्याय कोई विरले ही कर पाते हैं। तुमने 
होनेवाली घटना से सही शञर्थ लिया है, इसमें मुझे; लेशमात्र भी 
अविश्वास नहीं है। पर बेटी, विचार यह करना है कि तुम 
अपने विवेक युक्त निणेय के पालन करने में किन किन कठिनाइयों 
को सहप सहन कर सकती हो। वर्तमान मानव-समाज के 
फलुपित वातावरण में रहकर, अपनी सच्चरिन्नता तथा साधना 


( ३१२ ) 


की रक्षा किन उपायों से कर सकती हो । देखो पुत्री, जब तक 
प्राणी का हृदय दुःख से भरा रहता है, तव तक उसकी समम 
ओर मन में एकता ओर शुद्धता बनी रहती है। उस अवस्था में 
कोई भी चाह्म अतिकूलता उस पर विजय नहीं पा सकती, किन्तु 
ज्यों ज्यों बनावटी सुख से दुख कम होता जाता है, त्यों त्यों 
मन सबत ओर विवेक नियत होता जाता है। विवेक के निर्बल 
होते ही मन इन्द्रियो की ओर गतिशील होकर बेचारे साधक को 
लक्ष्य से भ्रष्ट कर देता है, अर्थात्‌ धरम पर मोह विजय पा लेता 
है ओर फिर साधक साधारण प्राणियों की भाँति बहाव में बहने 
लगता है । इतना ही नहीं, वह अपने से गिरे हुए प्राणियों के 
उदाहरणों,को सामने रखकर, अभिमान कर, बनावटी सुख से 
सन्तुष्ट होने के गीत गाने लगता है। तुम्हें इस प्रमाद से 
बचना है। 

ब्रह्मचय-युक्त जीवन के लिए केवल दो ही बातें करनी 
होंगी । एक तो छोटे छोदे बालक बालिकाओं अर्थात्‌ त्रह्म- 
'चारियों की सेवा, दूसरे मीरा की भांति परम प्रेमास्पद के 
लिये गहरी व्याकुछता । जिनके मन में समाज के बालक 
बालिकाओं की यथेष्ठ सेवा न करने का गहरा दुःख है, अथवा 
जिनका मन मीन की भाँति अपने प्रिय के लिए तड़प रद्दया दै, वे 
ही प्राणी काम पर विजय पा सकते हैं। जिन्हें जीवन भर 
ब्रह्मदोरी रहना है, उन्हें इन दोनों मे से किसी एक दुःख को 
अपना लेना होगा, अथवा इन दोनों मे जीवन को विभक्त 


( ३१३ ) 


कर देना होगा, तन से ब्रह्मचारियों की सेवा करते हुए सन 
में प्रसुमिलन की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ानी होगी। ऐसा करना 
तभी संसव होगा, जब साधक मोहयुक्त माने हुए सभी 
सम्वन्धों का अन्त कर दे | जिसे कोई भी अपना साथी चाहिए, 
वह ईमानदारी पूवेक त्रह्मचारी नहीं रह सकता। ऐसा अनेक 
घटनाओं से अनुभव हुआ हे । 

लाडली बेटी, काम के अनेक रूप होते हैं । कभी तो 
कामदेवता बड़ा ही सुन्दर धसयुक्त रूप बनाते हैं. और प्राणियों 
पर अधिकार पाते ही किसी न किसी अंश में उन्हें मोहयुक्त 
अधिकार-लालसा में फँसा लेते हैं । प्राणी अपनी की हुई 
प्रतिज्ञाओं को भूल क्षाते हैं। इस बैरी काम पर विजय पाने के 
लिए साधक को बड़ी ही सावधानी तथा विवेक पूर्वक कड़ी 
साधना करनी होगी, किसका प्रथम पाठ अकेले रहना, अपने - 
निकट अथ न रखना, सेवा के अतिरिक्त सारा समय सार्थक 
चिन्तन में व्यतीत करना है। इसके पश्चात्‌ साधक में आन्वरिक 
शक्तियों का विकास होगा। वे अनेक प्रकार का प्रलोभन सामने 
उत्पन्न करेंगी । उनमें भी आवद्ध न होना अनिवाये होगा | तब 
कहीं काम राम की अमिलाषा वनकर राम से अभिन्‍न होगा, 
अथधोत्‌ साधक अपने में ही अपने प्रीतम का अनुभव कर कृत- 
ऋअत्य हो जावेगा । 

प्यारी बेटी, अब तुम सन के सामने उपरोक्त कतेव्य रख दो 
आर उससे पूछो कि क्‍या चाहते हो । यदि मन तुम्हारे निश्चित 
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पाठ को पढ़ने लगे; तो तुम सच्ची साध्वी बन कर अपने को 
कुदुम्ब को, तथा समाज को सुशोभित कर सकती हो । अब 
तुम्हें परिवतेनशील जीवन का , प्रत्येक क्षण तन और मन के 
सदु॒ुपयोग में लगाना होगा, अथौत्‌ श्रमी जीवन वनाना 
होगा । आलस्य और प्रमाद का नितान्त अन्त करना होगा | 
विरोधी विचारधारा के प्राणियों से असंग रहना होगा। सेवा 
करने के लिए सभी वालक-बालिकाएं अपनी होंगी और अपने 
लिए सच समथ प्रभु को ही अपना बनाना होगा। प्रत्येक काय 
के अन्त में व्याकुछता पूवक प्रमु को पुकारना होगा तथा अपने 


को उनके श॑ रणापन्‍न कर अचिन्त रहना होगा ।' 


२ ८ ३ 


मेरे निजस्वरूप परमसग्रिय, 

तुम्हारा ३ जून का लिखा हुश्ना पत्र कल मिला । निरसन्देह 
तुम बड़े हृदयशील प्राणी हो । पर भेया, विश्वास करने योग्य 
दो दी वस्तुएँ हैं--सब समथ प्रभु की अहैतुकी कृपा ओर अपना 
फत्तेव्य । और, जानने योग्य दो ही वस्तुएं हैं--श्राप्त योग्यता का 
सदुपयोग और अपना लद्धय। इन चारों के अनुरूप जीवन 
बना लो । 


(३१५ ) 


एक वार गुरुदेव से सुना था कि जो सच्चाई पूवऋ प्रभु 
शरणागत हो ऊाते हैं उनको आवश्यक बस्तुयें व्रिना माँग ही 
मिल जाती हैं, और अनावश्यक्र साँगने पर भी नहीं मिलती । 
अतः वर्तमान का आदर करते हुए, जिनके होकर रहते हो, उन्हीं 
के नाते प्रत्येक काय करते रहो और कार्य के पअन्‍्त में छदय से 
व्याकुल्तापू वक उन्हीं को पुकारों। यही आस्तिक प्राणी का 
जोवन है। 
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तुम्हारा 
भर 

ऋषिकेश 
१५-श-शर्‌ 
भेरे निजस्वरूप परमप्रिय, 

तुम्हारा पत्र मिछा । प्रत्वेक प्राणी अपनी समझ से ठीक 
ही लिखता है, अतः तुमने ज्ञो लिखा है, ठीक ही है। पर 
भेंया, विधि का विधान न्यायपृण है। प्राप्त परिस्थिति के सद- 
पयोग से ही वन्तति होती है। 

पश्चात्ताप करनेवाह्ल पापी अमभिमानी योगी से आगे 
निकल जाता है, क्योंकि प्रभु झो दीन प्यारे हैं | अतः 
आत्तिक शर्यी के जीवन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है । 

रोग वास्तव में प्राकृतिक तप है। अन्तर केवल इतना है 


कि तपत्ती स्ेच्छापूदेक ऋठिनाइयों को सहन करता है ओर 


( ३१६ ) 


रोगी अनिच्छापूर्वेक । स्वेच्छा पू्वेक कठिनाइयों को सहन करने 
के कारण तप दुखद नहीं मालूम होता ओर विना इच्छा के 
कारण रोग दुखद मालूम होता है। यदि रोग द्वारा प्राप्त दुख 
को सहपे सहन कर लिया जावे -तो रोग भी तप के समान हो 
जाता हैं। रोग से श्रशुभ कम के फल का अन्त होता है और 
तप से अशुभ कम का अन्त होता है। जिस प्रकार तपस्वी को 
तप के अन्त में शान्ति मि्षदी है, उसी प्रकार रोगी को रोग के 
अन्त मे भी मित्रती है । 

निरन्तर हृदय से व्याकुलता पूवक प्रभ्नु को पुकारते रहो | 
मन से “उन्हीं से बात चीत करो । जब तक तुम्हें उनका 
पवित्र प्रेम न प्राप्त हो, तव॒ तक उन्हीं से प्रार्थना करते रहो। 
विश्वास करने योग्य केवल उनकी कृपा है ओर कुछ नहीं । 
अपनी सांरी इच्छाए' उन्हीं के समपण कर दो, तभी 
प्रसन्‍नता मिल्तेगी । 

मेरा जीवन तो उस खिलाड़ी का फुटबाल बन गया है । 
कव कहाँ रहना होगा, वे द्वी जानें। शरीर का मिलन वास्तव 
में मिलन नहीं है। लक्ष्य तथा स्नेह की एकता ही सच्चा मिलन 
है। जो प्राणी सब प्रकार से प्रभु के द्ोकर रहते हैं, वे मेरे है 
ओर मैं सवेदा उनके निकट हैँ। ऐसा मेरा विश्वास है। पुनः 
तुमकी बहुत २ प्यार । 
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(३१७ ) 
संत-वाणी 


१९--परिवरतेनशील जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु निरन्तर काल-रूप 
अग्नि मे जल रही है, अतः वतमान में ही योग्यतानुसार 
प्रयत्न कर प्रेम-पात्न से असेद होने का प्रयत्न करना 
चाहिये । 

२--भपने दुःख का कारण अपने से भिन्‍न किसी ओर को नहीं 
सममना चाहिये | 

३--भपत्ती निबेलता को अपनी दृष्टि से देखने का प्रयत्न 
करना चाहिये । 

४--प्रेमपात्र के नाते सभी सम्वन्धियों के साथ निप्कपट तथा 
पविन्नता-पूवक साने हुए भाव के अनुरूप सभी आवश्यक 
व्यवहार करने चाहिये । 

५--अपनी झोर से किये हुए व्यवहार के बदले में अपने 
अनुकूल व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिये । । 

६--आबश्यकता से अधिक थोड़े समय भी वेछार चेष्टायें नहीं 
करनी चाहिये, क्योंकि व्यथ चेष्टाओं के निरोध से जिते- 
न्द्रियता स्वाभाविक प्राप्त होती है। 

७--संसार से सच्ची निराशा परम-वल है। 


८--अपने को सब ओर से हटाकर अपने में ही अपने 
प्रेम-पात्र का अनुभव करता अनन्य भक्ति है। 


(,श्श्ए ) 


€--स्वधर्म पालन करने में आई हुई कठिनाइयों को प्रसन्‍नता- 

पूर्वेंक सहन करना परम तप हे । 

१०--किसी की बरावरी करने की भावना सन में उत्पन्न नहीं 
होने देनी चाहिये । 

११--उन्त सभी प्रवृत्तियों का अन्त करदो, जो किसी की पूर्ति 
तथा हित का साधन नहीं दे । 

१२--उन सभी संकल्पों का अन्त कर दो, जिन को जनसमाज 
के सामने निर्भयता पूर्वक प्रकाशित नहीं कर सकते । 

१३--अन्‍्न वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुओं को शारीरिक हित के 
भाव से ग्रहण करो | 

१४--आवश्यकता के अतिरिक्त केवल विज्ञासिता के भाव से 
जन-समाज से सत मिलो । 

१५--जब तक जितेन्द्रियवा स्वाभाविक न हो जावे तव तक 
किसी भी व्यक्ति (स्त्री पुरुष ) से एकान्त में अधिक बात 


चीत मत करो | 

१६--अपने आप झआनेवाले सुख दुःख का शासन अपने पर 
मत होने दो । 

१७--बढ़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी हार स्वीकार 
मत करो । 


१८--सत्य की खोज के लिये स्वेस्व समर्पण कर दो । 
१६--प्रत्येक काये आरम्भ करने के पूर्व द्वित अहित की दृष्टि 
से उस पर गम्भीरता पुर्वेक बिचार कर लो । 


( ३१६ ) 


२०--बाणी का संयस करने के लिये एक भी उ्यथ बात सत 
करो, अर्थात्‌ स्वाभाविक्र सोन रहने का स्वभाव बनाओ | 
२१--हृदय से मोह की अग्नि सत जलने दो । 
१२--सत्तक प्राणी का चिन्तन सत करो। 
२३--बच्चों की यथा-शक्ति सेवा करते हुए उनके सुख दुःख से 
हे ह्मधवा विषाद सत होने दो। 
२४--नूतन वालकव॒त्‌ स्वभाव बनाने का प्रयत्न करो । 
२५--प्रत्येक काये अभिनय हे. रूप में करने का प्रयत्न करो । 
२६--निबेल्ञताओं के मिटाने के लिये ज्याकुरुता-पूर्वक प्रेस-पात्र 
से प्राधना करो। 
२७--चथा शक्ति घुराई का उत्तर अच्छाई से देने का स्वभाव 
चनाओ | 
२प-दूसरो की की हुई बुराई का प्रभाव अपने पर मत 
होने दो । 
२६--भूत-काल की सभो घटनाओं को स्वप्तवत्‌ समझ; कर 
भूल जाओ | 
चतमान परिस्थिति को संभालने का प्रयत्त करो, क्‍योंकि 
दतसान के संभालने से विगड़ा हुआ भूत तथा आने 
वाह भविष्य, दोनों अपने आप संभल जाते हैं। 
३१--अपने को शरीर कभी मत समझो | 


३२-खसवबन्द्रियो 
*ै-अस-पात्र के दिरह तथा दत्त्व-विचार से हृदय शुद्ध कर लो। 


( ३२० ) 


३४--गुणों का उपभोग सत करो, क्योंकि उपभोग करने से 
विकास रुक जाता है। 

३४--अपनी अच्छाई तथा दूसरों की बुराई भूल जाओ | 

३६--दूसरों के दोष मत देखो, क्योंकि दूसरों के दोष देखने से 

दोषों से अकारण ही सम्बन्ध हो जाता है । 

३७--दोषों का चिन्तन दोषों से भी अधिक दोष है । 

इ८--भलछाई का चिन्तन भलाई से भी अधिक भत्ताई है, क्योंकि 
चिन्तन से दृढ़ता आ जाती है। 

३६--की हुई बुराई को पुनः न करना द्वी सब से बड़ा प्रायश्चित्त 
है, क्‍योंकि दोष के न करने से गुण अपने आप 
उत्पन्न हो जाता है। अतः भूल हो जाने पर प्रायरिचित्त 
करने का स्वभाव वनाओ | 

४०--अपनी भूल स्वीकार करने से कभी इनकार मत करो, 
क्योकि भूल स्वीकार करते ही सच्चा परचात्ताप उत्पन्न 
होता है, जो सभी बुराइयो को खा जाता है । 

४१--ऐसा कोई काये मत करो जिससे अपनी दृष्टि में आदर 
के योग्य न रहो । 

४२--विषय-चिन्तन मिटाने के लिये भगवतू-चिन्तन का 
स्वभाव बनाओ | 

४३--माने हुए सम्बन्धों का अन्त करने के लिये सदूभाव 
पूर्वेक भ्रेम-पात्र से सम्बन्ध करलो । ( प्रेम-पात्र वही है, 
जिसका वियोग नहीं होता ।) 


(३२१ ) 


४४--स्वीकृति मात्र को सत्ता मत समझो । 
४४--सत्ता के यथाथ ज्ञान के लिये स्वीकृति को श्रस्वीकृति से मिटा 
दो, क्योंकि स्वीकृति किसी अभ्यास से नहीं मिट सकती । 
४६--धर्माचुसार फी हुई स्वीकृति के विधान के विपरीत कोई 
भी के सत करो, क्‍योंकि अहन्ता के अनुरूप की हुई 
प्रवृत्ति से निभेयता आ जाती है। 
४७--निर्वासना प्राप्त करने के लिये अपने में से सभी 
स्वीकृतियो की निकाल दो, क्‍योंकि सभो वासनाओं का 
जन्म स्वीकृति से ही होता है। 
४८--निवासला के बिना सत्य का अनुभव नहीं होता, अतः 
निर्वासना प्राप्त करने के लिये अपनी सारी शक्ति क्षगा दो। 
४६--निर्वासना किसी अन्य के द्वारा नहीं प्राप्त होती, अतः 
उसे प्राप्त करने के लिये अपने पर ही पूरा भरोसा करो | 
ऐसा कोई गुण कहीं है, जो निर्वासना से न आ जावे ? 
५०--स्वार्थ-भाव मिटाने के लिये सेवा करने का स्वभाव 
वनाओ, क्योंकि सेवा करने से स्वाथे-माव मिट जाता है। 
४९--उल सुख का त्याग करदो, जो किसी का दुःख हो । 
४२-चस दुख को प्रसन्नता पूवेक अपनाओ जिससे किसी 
का हित हो | 
#३--अपनी प्रसन्नता के लिये किसी प्रकार का संगठन मत 


वताओो, क्‍्थोंकि संगठन से उत्पन्त होनेवाली प्रसन्‍नता 
अपने आप मिट जाती है। 
२१ 


(३२२ ) 


४४--संगठन के हित के छिये सेवा-साव से उसमें सीमित 
काल के लिये मिल जाओ, किन्तु उसके द्वारा प्रसन्नता 
मत खरीदो । 


>< 4 भू 


संत-वाणी 


(१) अशुद्ध संकल्पों को त्याग--शुद्ध संकल्पों का स्वाभाविक 
उत्पन्त दोना--अर्थात्‌ सहज स्वभाव से द्वी मन में सब हिवकारी 
सद्भावनाओं का निवास करना | 

(२) सहज भाव से उत्पन्त हुई सदूभावनाओं का स्थायी हो 
जाना-अर्थात्‌ विकल्प-रहित होकर शुद्ध संकल्पों का दृढ़ हो जाना । 
« २) शुद्ध संकल्पों का अभिमान गल जाने पर 
निस्संकल्पता का आजाना, जिसके आते ही प्रेमी को प्रेमारपद, 
तथा साधक को सिद्धि, एवं जिज्ञासु को तत्व-ज्ञान स्वतः दो 
जाता है । उस निस्संकल्पता को प्राप्त करने के लिये अपने में से 
सभी सम्वन्धो का तथा सब प्रकार के चिन्तन का विचार-पूर्वक 
त्याग करना परम अनिवाय है। 


यह भली प्रकार समझ लीजिये कि प्राणी भलाई करने से 
भला नहीं होता, प्रद्युत भत्ते होने पर भलाई, भक्त होने पर 
भक्ति, सेवक द्वोने पर सेवा, अभिमान शून्य होने पर निर्वासना 
स्वतः आ जाती हैं, क्योंकि अद्दंता-परिवर्तन से प्रश्नत्ति-परिवर्तेन 
झोर अदंता के अभाव से वास्तविक निवृत्ति अपने आप प्राप्त 


( ३२२३ ) 
तो है । सिवीसना आध्यात्मिक उन्‍्वति का प्राण है। शुद्ध संकल्प 
शुणों के विकाल का साधन है। दृढ़ संकल्प निवबंठता भगाने 


का सहासंत्र है। अतः उपरोक्त तीन प्रकार की अवस्थाओं में ही 
सच को विचरना चाहिये। 


८ भर 2६ 
ता० २७-११-४६ 
हरद्वार गंगातट 
संत-वाणी 


लिवृत्तिमाग के अनुसरण करनेवाले साधंको को शुद्ध 
अथधान्‌ पवित्र संऋल्पों की भी पूर्ति नहीं करनी चाहिये, क्योकि 
संकल्पों की पूर्ति के लिये किसी न किसी प्रकार के संग्रह की 
आवश्यकता होती है, जो वास्तव में अनथे का मूल है । इतना 
हो नहीं कि संकल्प-पूर्ति का रस साधक को साध्य से अभिन्न 
नहीं दवोने देवा, प्रत्युत ज्यों ज्यों संकल्पों की पर्ति होती जातो है, 
स्‍्थो त्यो नवीन संकल्पों की उत्पत्ति भो होती जाती है |यह नियम 
डे कि सकल्प उत्पन्त होते ही सीमित अहंभाव हृद होता है। 
अतः यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि संकल्प-पर्ति का रस 
देहामिमाव गलने नहों देता, उसके बिना काम क्रोध आदि 
विकारों का अन्त नहीं हो पाता । उन विकारों के रहते हुए सववे- 
समय आनन्द्घन राम से जभिन्‍न नहीं हो सकता। इस दृष्टि से 


रनहात्त-सागन्ााधक का सकलया का त्याग ही परम झनिवाये है । 


(३२४ ) 


संकल्पों का त्याग करते ही सब प्रकार का संग्रह स्वतः 
मिटने छगता है। ब्यों-ज्यों संग्रह मिटता जाता है, त्यों त्यों 
चसस्‍्तुओं की दासता, उनकी सत्यता वथा प्रियता भी मिटती जाती 
है, जिससे देहाभिसान अपने आप गलने लगता है । देहामिमान 
गलते ही सभो दोष मिट जाते हें और निर्दोषता से अभिन्नता 
प्राप्त होती है।इसो कारण किसी संत ने कहा है कि (नारायण 
तो मिल्ते उसीको जो देहका अमभिमान तजे) | 

इस अभागे देहामिमान ने हमको हमारे परमश्रिय प्रमास्पद 
से विमुख कर हमारी जो दुर्देशा की है, वह किसी कथन द्वारा 
प्रकट नहीं की जा सकती | केवल संकेतमात्र मे यह कह सकते हैं 
कि हम अपनी दृष्टि में अपने को आदर के योग्य नहीं पाते, 
परन्तु फिर भी दूसरों की दृष्टि में आदर के योग्य बने रहने की 
प्रबल इच्छा करते हैं। हमारी इस बेइमानी को धिक्कार है। 

हे पतित-पावन सर्व-समर्थ भगवान, आप अपनी ओर देख 
अपने इस पतित प्राणी को अपनाइये, जिससे मेरा उद्धार तथा 


आपका नाम साथक हो । 
3» आनन्द आनन्द आनन्‍्द्‌ 


८ 4 श है थ 
संत-वाणी 


प्रत्येक प्राणी किसी न किसी पर विश्वास करता हि एवं 
किसी न किसी का होकर ही रहता है । अन्तर केवल इतना ही 


( ३२५ ) 


है कि साधारण प्राणी शरीर आदि परिवतेनशील वस्तुओं पर 
विश्वास करता है ओर विचारशील प्राणी सबे वस्तुओं से अतोत, 
सर्वेसमथे, निविकार, प्रेस-पात्र पर। साधारण प्राणी संसार 
सथा मोह द्वारा स्वीकार किये हुए सम्बन्धियों का तथा विचार- 
शील केवल स्वे-सम्थप्रेम-पात्र का होकर रहता है। विचार- 
डष्टि से विश्वास करने योग्य एकमात्र वही है, जिससे वियोग 
न हो, क्योकि सतत परिवतेनशील वस्तुओं पर विश्वास करने से 
दीचता, अभिसात, भय, चिन्ता आदि अनेक विकार उत्पन्न होते 
हैं, जो पतन के मूल हैं । 

जिससे वियोग नहीं होता, उसपर विश्वास करने से संयोग 
को दासता तथा वियोग का भय सिट जाता है और परतन्त्रता, 
दीचता एवं अभिसान शेष नहीं रहते, प्रत्युत स्वतन्त्रता, 
निर्वासना, निर्वेरता, लिरभेयता, समता, मुद्ता आदि दिव्य गुण 
स्वतः उत्पन्न दोने लगते हैं। जिससे वियोग नहीं होता, उससे 
देशकाल की दूरी कद॒एपि नहीं हो सकती, अथौत्‌ केवल न जानने 
को दूरी हो सकती है।'न जानने” की दूरी तीत्र जिज्ञासा होने 
पर अपने आप मिट जाती है, क्योकि ज्यों ज्यों जिज्ञासा सवल 
तथा स्थायी होती जाती है, त्यों त्यों निज ज्ञान का आदर करने 
को शक्ति स्वतः आती जाती है। ज्यों-ज्यो निज-ज्ञान का आदर 
स्थायो होता जाता है, त्थॉ-त्यों सभी दोष अपने आप मिटते 
जाते है। ज्योज्यों दोष मिटते ज्ञाते हैं, त्यों-त्यों निर्दोपता से 


अभमिन्‍नता होती ज्ञातो है। झतः निर्दोपता प्राप्त करने के लिये 


( ३२३ ) 


अपने बनाये हुए दोपों का अन्त कर देना ही सुगम साधन है। 

यह भली प्रकार समझ लो कि ऐसा कोई दोप नहा होता, 
जिसका जन्म निज-ज्षान का निरादर करने से न दो, अर्थात्‌ 
सभी दोप तब उत्पन्न होते हैं, जब प्राणी, जो जानता है, वह 
नहीं मानता, अथवा जो कर सकता है, वह नहीं करता | 
प्राकृतिक विधान के अनुसार केवल वद्दी करना है, जो प्राणी 
कर सकता है, अर्थात्‌ प्रात्त जानकारी तथा शक्ति का सदुपयोग 
ही उन्नति का मूल है। यद्यपि तत्त्व-जिज्नासा प्रत्येक मानव में 
विद्यमान है, क्योंकि सब कुछ जानने की रुचि स्वाभाविक है, 
तथापि स्वाभाविक जिज्ञासा को भोग-वासना ढक लेती है। 
'इन्द्रिय जन्य ज्ञान में सद्भाव तथा भोगासक्ति से वासनाओं 
'का पोषण होता है, किन्तु निज-ज्ञान का आदर करने पर बुद्धि- 
जन्य ज्ञान जाम्रत होता है। ज्यों ज्यों बुद्धि-जन्य ज्ञान सवबल तथा 
स्थायी होता जाता है, त्यों-त्यों इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का सदुभाव 
गल्ता जाता है। जिस प्रकार इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का सद्भाव 
' राग उत्पन्न करता है , उसी श्रकार बुद्धि जन्य ज्ञान का सदूभाव 
वैराग्य उत्पन्न करता है। जिस काल में वैराग्यरूपी सूथ रागरूपी 
अन्धकार को खा लेता है, वस उसी काल में तत्त्व-साक्षात्कार 
स्वतः हो जाता है। शतः प्रत्येक जिन्नासु बुद्धि जन्य ज्ञान का 
आदर करने पर स्वतंत्रता-पूर्वक तत्त्व-निष्ठ हो जाता है । 

प्रत्येक मानव में जानने की शक्ति तथा करने की शक्ति एवं 
भाव-शक्ति विद्यमान है। हा, यह अवश्य है कि योग्यता-भेद 


( ३२७ ) 


के कारण किसी में जानने की शक्ति की प्रवल्लता ओर भाव- 
शक्ति तथा क्रिया-शक्ति की न्यूनता होती है। इसी प्रकार किसी 
से भावशक्ति अथवा क्रियाशक्ति को प्रवछता और अन्‍य दोनों 
शक्तियो की न्‍्यूनता होती है। जिन साधकों में जानकारी की 
प्रबलता होतो है, वे जिज्ञास, ओर जिन में भावशक्ति को 
प्रबला होती है, वे भक्त, एवं जिन में क्रियाशक्ति की प्रबलता 
होती है, वे कमंवीर सुगमता पूर्वक हो सकते हैं। प्रत्येक 
साधक के आरल्म-काल में भेद और अन्त मे एकता होती है, 
क्योकि सत्य से कल्पना-भेद होने पर भी सत्ता-सेद नहीं होता। 

इन्द्रिय-जन्य स्वभाव की आसक्ति विचार, प्रीति, तथा-स्ेवा 
से दही सिट सकती है, यह निर्विवाद सत्य है। निज्ज्ञान/का 
आदर करने पर जिज्ञासु मे सवेसमर्थ लीलामय प्रेम-पात्र का 
विचार के स्वरूप में प्राकव्य होता है, जो अविचार को खाकर, 
तत्त्व से अभिन्न कर जिज्ञासु को कृतकृत्य कर देता है। मक्त 
में स्वेससथ ज्ञानघन, प्रेम-पात्र का ग्राकट्य 'श्रीतिः के स्वरूप 
में होता है, जो राग-दष को मिटा कर, अनन्त रस एवं अनन्त 
प्रेम का आस्वादन प्रदान कर ऋृतकृत्य कर देता दै। कर्मवीर 
में लीलामय विज्ञानघधन, सर्वेशक्तिमान्‌ प्रेम-पात्र छा प्राकल्य 
सेवा! के स्वरूप में होता है, जो स्वाथभाव को खाकर, प्राणी- 
भात्र से अभिन्नता प्रदान फर कृतकृत्य कर देता है। 

जानकारी के अनुरूप जीवन होने पर विचार के प्राकथ्य 
को पात्नता प्राप्त होती दै। सोह द्वारा साने हुए सभी संबन्धों 


( श्श्प ) 


का विंच्छेद दोने पर, स्व-समथ श्रेमपात्र से अपनत्व स्वतः हो 
जाता है। अपनत्व द्वोते ही प्रीति की गंगा लहराने लगती है। 
धर्मे-प्रियता स्थायी होने पर सेवा करने की शक्ति आ जाती है। 
प्राणीमात्र को अपने सम्रान समभने पर धर्मे-प्रियता स्थायी हो 
जाती है। 

अविचाररूप भूभि में रागरूपी इंच उत्पन्न होता है, जिसमें 
भोगासक्तिरपी फल लगता हें। उप्तका भास्वादन करते ही 
प्राणी सुख-दुःख में आवद्ध दो परतन्त्र हो जाता है। बस उसी 
काल में इन्द्रिय-जन्य रवभाव मे सद्भाव प्रतीव होता है । अतः 
उसका अन्त करने के लिये अविचाररूप भूमि को विचार द्वारा 
मिटा देना परम अनिवाये है। अविचार कब से हुआ ओर 
क्यों हुआ, इसका कुछ पता नहीं, क्‍योंकि अविचार-रहित दशा 
का बोध आरम्भ में किसी स्राधक को नद्ीीं होता, परन्तु यह 
निर्विवाद सत्य हे कि निज-जानकारी का निरादर करने पर 
अविचार की हृढ़ता अवश्य होती दे। साधारण प्राणी 
जानकारी का विशेष प्रयत्न करते हैं. और विचारशील जानकारी 
के अनुरूप जीवन बनाते हैं । अपने लिये सभी प्राणी वही 
जानते हैं, जो जानना चाहिये, क्योंकि यथार्थ ज्ञान सबेदा सर्वे 
काल में स्वयं विद्यमान है, अर्थात्त ज्ञान किसी व्यक्ति की वरतु 
नहीं ओर न किसी व्यापार का परिणाम है, क्योंकि ऐसा कोई 
अभ्यास नहीं होता जिसका जन्म ज्ञान के बिना हो, अर्थात्‌ 
सभी अभ्यासों के मूल में ज्ञान स्वतः सिद्ध है। इस दृष्टि से न 


( ३२६ ) 
जानने का दोष किसी भी जिज्ञासु में नहीं है, प्रयुत जानकारी 


के निरादूर का दोष है, जो स्वयं जिज्ञासु का बताया हुभा दै। 
अपने बनाये हुए दोष के मिटाने में साधक सव्वेथा खतन्त्र हे। 
प्रत्येक दोषो को उसी दोष का अनुभव होता है, जिसका 
कारण वह स्वयं है, क्‍योंकि जिस निर्दोष तत्त्व से दोष का 
अनुभव होता है, उसका कभी अभाव नहीं दोता। हां, यह 
ध्रवश्य है कि दोष की आसक्ति निर्दोपता का प्रमाद उत्पन्न करती 
है। ज्यों ज्यो जानकारी का जादर स्थायी होता जाता है, त्यों त्यों 
प्रमाद स्वय॑ मिटता जाता है। यह भल्ती प्रकार सममलो कि 
ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, भ्रत्युत प्रसाद की निबृत्ति होती है, 
क्योकि जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश अनिवाये है। 
जिससे उत्पत्ति तथा विनाश जाना जाता है, वह उत्पत्ति विनाश- 
युक्त कदापि नहीं हो सकता। इस दंष्टि से ज्ञान नित्य है। 
साधारण प्राणी केवल प्रमाद्‌ वश, ज्ञान होगा, ऐसा अनुमान 
करने लगते हैं। अज्ञान काल में भी ज्ञान का अभाव नहों 
होता, भ्रत्युत ज्ञान की कमी को अज्ञान कहते हैं | झान की कमो 
की वेदना ज्यो-ज्यों वदती जाती है, त्यों त्यो जिज्ञासा स्थायी तथा 
सवल होती जाती है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही 
अन्धकार सिट जाता है, उसी प्रकार पूर्णो जिज्ञासा होते हो, 
तत्तत-ज्ञान खवत्तः हो जाता हैं ; क्योकि जिज्ञासा-रूप अप्रि प्रमाद 
को भस्मोभूद कर देती है।यह नियम है कि काए का अन्त 
होते ही ऋत्नि अपने आप शान्व हो ज्ञाती है, उदी प्रकार प्रमाद 


( ३३० ) 


का अन्त होते ही जिज्नासा तत्व-जान से अभिन्‍तर हो जाती है। 

भिन्‍न को अभिन्‍न तथा अभिन्‍न को भिन्न स्वीकार करने पर, 
अथवा वियोग में संयोग स्वीकार करने पर, अथवा केवल 
र्वीकृतियों को सत्तारूप से स्वीकार करने पर, जिस मोह, प्रमाद 
एवं आसक्ति की उत्पत्ति होती है, वही अन्नान है। इसके 
अतिरिक्त अज्ञान की कोई अलग सत्ता नहीं है। इस कारण 
संयोग में वियोग का अनुभव करने से अज्ञान स्वतः मिट जाता 
है ।'यह भल्ी प्रकार समझ लो कि संयोग में तो वियोग का 
अनुभव किया जाता दे और वियोग में संयोग केवल स्वीकार 
किया जाता दै। विकल्परह्वित स्वीकृति भी सत्ता के समान 
प्रतीत होती है, परन्तु वास्तव में स्वीकृति सत्ता नहीं दोती। यह 
नियम है कि जिसको सत्ता से मिल्रा दिया जाता है, उसमें 
सत्यता तथा प्रियता का भास होने' लगता है | बस इसी कारण 
स्वीकृतियों से स्थायी मोद्द द्वो जाता है; किन्तु संयोग में 
वियोग का अनुभव करने से निर्वासना आ जाती है| वासनाओं 
का अन्त होने पर स्वीकृतियों का अभाव हो जाता दे । 
स्वीकृतियों का अभाव दोते ही, रवयं-प्रकाश सत्ता शेष रहती दे। 
बस उसी काल में अभिन्‍न से अभिन्‍नता एवं भिन्‍न से भिन्‍्नता 
स्वतः हो जाती है । 

संयोग, भेदभावयुक्त अथवा अभेदभाव-युक्त होता दे । 
दोनों प्रकार का संयोग अहंभाव को सीमित कर, वासनाओं के 
जाल में आवद्ध करता है, जो दुःख का मल है, क्योंकि प्राणी 


( ३३१ ) 


की चास्तविक साँग तो अनन्त तथा असीस होने की हे, जिसे 
वासनाये ढक लेती हे । गम्भीरता-पू्वेक विचार करने से विद्तत 
होता है कि प्रत्येक सानव प्रथम अपने को ( अहं को ) तत्पश्चात्‌ 
अपने विषय से विकल्परहित स्वीकृति को, प्रकाशित करता है ॥ 
जिस प्रकार मै भारतीय हैँ, मैं यूरोपियन हूँ अथवा मैं अमुक 
वण, आश्रम, सम्प्रदाय आदि का हूँ, बस इसीसे अहंभाव 
सीमित हो जाता है, और अहंभाव के सोसित होते ही राग-हेप 
उत्पन्त होने लगते हैं, जो हास का सूछ है । यदि स्वीकृति 
प्राकृतिक विधान के अनुरूप हो, केवल मन गढ़न्त अथौत्‌ 
प्रमाद-युक्त न हो, तो साधनरूप अवश्य है, किन्तु जब साधक 
साधन को ही साध्य सान लेता है, तब साधन भी विध्त बन 
जाता है। अतः छिपे हुए राग को जिसे विचार-पूर्वक नहीं मिटा 
सकते, उसे प्रवृत्ति द्वारा मिटाने के लिये साधन रूप से, यह 
आवश्यक है कि सानव प्राकृतिक विधान के अनुसार सीमित 
काल के लिए अपने को धामिक स्वीकृतियों में आवद्ध कर लेबे, 
परन्तु इस वात का ध्यान रहे कि ऐसा करने से निज जानकारी 
का निराद्र न होने पावे, क्योंकि निम्न-जानकारी प्राकृतिक 
विधान की कसौटी है, परन्तु जब मानव उस साथन रूप 
स्वीकृति मे जीवन-बुद्धि कर लेता है, अथात्‌ उसे स्थायी मान 
लेवा है, तव स्वीकृति साधन के स्थान पर विध्न-रूप हो जाती है। 
वास्तव सें तो केवल नित्य ज्ञीवन में ही जीवन-बुद्धि होनी 
चाहिये । स्वीकृतियां तो सभी परिवर्तनशील होती हैं, जिस 


( ३३२ ) 


प्रकार आज जो ग्रृहरथ है, वही एक दिन संनन्‍्यासी है। अ्रतएव 
परिवर्तेनशीछ स्वीक्ृतियों में जीवन-बुद्धि होना घोर प्रमाद है। 

जिस प्रकार द्न की पूर्णता होने पर रात्रि स्वयं आ जाती 
है, उसी प्रकार जानकारी से उत्पन्न स्वीकृति के अनुसार जीवन 
होने पर उससे उत्कृष्ट स्वीकृति, अथवा र्वीकृतियों से अतीत 
होने की योग्यता स्व्रतः आ जाती है । 

सभी स्व्रीकृतियोँ मूल रूप से केवछ तीन भागों में विभाजित 
हैं--विपयी, भक्त तथा बिज्ञाप्च | विषयीभाव की स्वीकृति 
विशेष देहामिमान तथा इन्द्रियजन्य स््रभाव को आसक्ति से 
उत्पन्न होती है । इस कारण विषयासक्त प्राणी में अनेक प्रकार 
की स्वीकृतियोँ अवस्था-भेद से उत्पन्न हो जाती हैं, परन्तु यदि 
साधक उत्तरोत्तर उत्क्ष्ठता को ओर प्रगति करने लगता है, तो 
उसी विषयीभाव में से भक्त-भाव तथा जिज्ञासु भाव का प्रादुर्भाव 
हो जाता है। ज्यो ज्यों क्रियाजन्य असक्ति मिटती जाती है, त्यों त्यों 
स्वाथंभाव गलता जाता है | ज्यों-ज्यो स्वा्थंभाव गलता जाता है, 
स्यो-स्यों राग त्याग में और होष प्रेम में परिवर्तित होता जाता है । 
ब्यों ज्यों त्याग तथा प्रेम की हृढ़ता होती जाती है, त्यों-त्यों 
विपयीभावकी स्वीकृति भक्त-माव में विलीन होती जाती है। 

हृदय प्रधान साधक प्रीति द्वारा प्रीतम का अबुभव करता 
है ओर मस्तिप्क-प्रधान साधक जानकारी का आदर कर 
दोपों को त्याग अपने श्रेम-पात्र का अनुभव करता दै। अन्तर 
केवल इतना दे कि हृद्य-प्रधान साधक प्रीति होने के पश्चात्‌ 


( ३३३ ) 


जानता है और मस्तिप्क-प्रधान साधक जानने के पश्चात्‌ प्रीति 
प्राप्त करता है। 
भक्त तथा तत्वज्ञ यद्यपि एक ही परम-तत्व से अभिन्न होते 
हैं, किन्तु रसास्वादन मे भिन्‍नता रहती है। तत्त्वज्ञ, अखण्ड 
नित्य, एक रस से एक ही भाव से स्थित होता है ओर भक्त 
भाव का भेद होने के कारण अनेक प्रकार से उसी अनन्त नित्य 
रसको प्राप्त करता है, अथीत्‌ भक्त का रसास्वादन उत्तरोत्तर 
बढ़ता दी रहता है, किसी एक अवस्था में आवद्ध नहीं रहता, 
किन्तु अनित्यता तथा जड़ता का दोष भक्त के रस में भी नहीं 
होता , क्योंकि प्रेमी तथा प्रेम-पात्र मे जातोय एकता और 
रसास्वादनको दृष्टि से केवल भाव को भिन्नता होती है| वह भी 
केवल प्रमी को दृष्टि से, न कि प्रेम-पात्र की दृष्टि से | कभी कभी 
सी प्रेम-पात्र चलकर ओर भ्रेम-पान्न प्रेमी वलकर अनेक प्रकार 
की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। यद्यपि प्रेमी किसो भी काल 
में प्रेम-पात्र होने को रुचि नहीं रखता, किन्तु प्रेस-पात्र अपने 
अनन्त ऐश्वय तथा माघुययुक्त स्वभाव के कारण प्रेमी का प्रेसी- 
बनकर भ्ेसी को अपने से भी महान्‌ बना देता है और स्वयं 
प्रेमी का ऋणो हो जाता है। यह उत्तकी सर्वसमथे, पतित- 
पावनी सुधामयी अहैतुकी कृपा है। 
वात्तव में महान्‌ वही है, जो अपने शरणागत को अपने से 
भी महान्‌ बनाने में समर्थ हो, न कि अपने से दीन। इस दृष्टि 
से महत्ता केवल सवसम्थे प्रेम-पात्र में ही सिद्ध होती है। 


टी 


( ३३४ ) 


अतः महत्ता की अमिलापा की पूर्ति के लिये प्राणी को व्यक्ति 
तथा वस्तुओं को दासता से असंग हो, सर्वसमथ प्रेम-पात्र के 
शरणापन्न होना परम अनिवार्य है, जो प्रत्येक साधक स्वतंत्रता 
पूवक हो सकता है, क्योंकि शरणापन्‍न होना एक भाव है, कर्म 
नहीं । कम के लिये अपने से मिन्‍न साधनों की आवश्यकता 
होती है। इस कारण प्राणी परतन्त्रता में आबद्ध होता दे, 
परन्तु भाव के धारण या परिवतन में अत्येक साधक सवदा 
स्वतन्त्र है। 

यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि स्वतः मद्दान्‌ होने की हे, 
परन्तु दीनता तथा श्रभिमान् में आबद्ध दो जाने के कारण 
भहान्‌ होने की रुचि वरतु, अवस्था एवं परिस्थिति की इच्छाओं 
में परिवर्तित हो जाती द्वैे। अतः सहता की अभिलापा को 
स्थायी तथा सबल बनाने के लिये दीनता तथा अभिमान से 
मुक्त होना परम अनिवार्य दै। गहराई से देखिये, ऐसी कोई 
'परिस्थिति नहीं होती, जिससे उच्च तथा निम्न अन्य परिस्थिति 
न हो, अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु तथा परिस्थिति मे आबद्ध शराणी 
अपने से उच्च तथा निम्न का स्वतः अनुभव करता है। इसी 
कारण उच्च को देख दीनता मे और निम्न को देख अभिमान 
में आबद्ध हो जाता है । 

दीनता का बन्धन त्याग से, ओर अभिमान का बन्धन सेवा 
से मिट जाता है, अर्थात्‌ ऐसी कोई निबेछता नहीं जो त्याग से, 
ओर ऐसा कोई अभिभान नहीं, जो सवा से मिट न जाता हो | 


( ३३५ ) 


यह भली प्रकार समझ लो कि त्याग दीनता को मिटा कर 
ध्मभिसान उत्पन्त नहीं करता, प्रत्युत अभिन्‍नता प्रदान करता है। 


सेवा अभिमान को सिटाकर दीन नहीं बनाती, प्रत्युत पवित्र 
प्रीति उत्पन्त फरती है । 


यह नियस है कि जो दीन होता है, वही अमिमानी होता 
है। जो अपने से निवल को भय-भीत नहीं कर्ता, उसे अपने 
से सवल का भय कभी नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक विधान 
के अनुसार व्यक्ति जो देता है, वही पाता है। दीनता तथा 
अभिमान के सिटते ही अभिन्‍नता एवं प्रीति स्वतः आ जाती है। 
अभिन्‍नता से सव प्रककार का भय मिट जाता है ओर प्रीति से 
आनन्द का प्रादुभोव होता है, जो प्रत्येक प्राणी की वास्तविक 
समॉय है और यही सच्ची सहत्ता है । अतः आवश्यकता 
को पूर्ति एवं इच्छाओं की निद्वत्ति के लिये, प्रत्येक साधक को 
केवल से समथ प्रेम-पात्र का होकर रहना चाहिये और उत्तकी 
अहैतुकी ऊपा पर विकल्ररहित विश्वास करना चाहिये। इसी 
पर ज्ञीव को सफलता एवं साथकता निर्भर है । 
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( ३३६ ) 
संत वाणी 


जिस प्रकार अन्न-जल प्राण का भोजन है, उसी प्रकार 
सत्संग समझ का भोजन है । सत्संग के बिना कोई भो मानव 
नहीं हो सकता, कारण कि विवेक-युक्त प्राण जिसमें है, वही 
मानव है । विवेक-रहित प्राण तो पशु, पक्ती तथा वृक्षों में भी 
है। मानव-जीवन की महत्वपूर्ण वस्तु तो विवेक ही है। उसी 
के विकास के' लिए सत्संग की परम आधश्यकता है | उस 
सत्संग को प्राप्त करने के तीन उपाय हैं। १-सदुग्नन्थ । २-सत्पुरुष | 
३-सर्वोन्तर्यामी रूप से जो सत्रवरूप परसात्मा प्राप्त है, उसके 
संग द्वारा । उसका संग असत्‌ के त्याग से प्राप्त हो सकता है। 
जिसे यह तीसरे प्रकार का सत्संग प्राप्त है, उसे सदूगन्थ तथा 
सत्पुरुषों की आवश्यकता नहीं होतो, अर्थात्‌ ऐसा पुरुष स्वतः 
अपने में ही सत्पुरुष का दशेन कर लेता है, कारण कि तत्वरूप 
से तो सत्‌ स्वेत्र विद्यमान है । असत्‌ की इच्छाथओं ने उसे ढक 
लिया है। सत्‌ की तीत्र ठालसा जब अपस्तत्‌ की इच्छाओं को 
खा लेती है, तव स्वतः सत्‌ से अभिन्नता हो जाती है, श्रर्थात्‌ 
अपने बनाए हुए दोषों का अन्त करते ही स्वतः सत्संग हो 
जाता है। इस सत्संग के लिए किसी उत्सव तथा संगठन की 
आवश्यकता नहीं है। एंकान्त से मौन होकर इस सत्संग को 
प्राप्त किया जा सकता है । 

जो सर्वान्तर्यामी सत्‌ का संग प्राप्त नहीं कर पाता उसे 


( ३३७ ) 


सत्पुरुषो के द्वारा साधन का निर्माण कर सत्संग प्राप्त करना 
चाहिए। जिसे सत्पुरुषों की भी प्राप्ति संभव नहीं है, उसे 
सद्मन्धों से से अपनी योग्यतानुसार साधन का निर्माण करना 
चाहिए । 

साधन-युक्त जीवन ही मानव जीवन है, श्रतः मानव को 
मानव होने के लिए प्रत्येक काये साधन-चुद्धि से करना अनिवार्य 
है। जो अपनी नि्वेलताओं को देख, उनके मिटाने में प्रयत्नशील 
है, वही मानव है। अपने कतंव्यों से दूसरों के अधिकारों को 
सुरक्षित रखना ही धर्म है, क्योंकि अपने अपने अधिकार सभी 
को स्वाभाविक ग्रिय हैं । इस दृष्टि से प्रत्येक मानव को अपने 
लिए धार्मिक जीवन की आवश्यकता है, अतः धर्म मानवसात्र 
को स्वाभाविक प्रिय है। हा, यह अवश्य है कि प्राणी मोह-बश 
जो अपने लिए श्रिय दे, उसे दूसरो के प्रति नहीं करता; यह 
उसकी असावधानी है और कुछ नहों ।जब सभी अपने लिए 
धर्मात्मा की आवश्यकता अलुभव करते हैं, तव सभी को 
धर्मोत्मा होना चाहिए । तभी सबकी पूर्ति हो सकती है। 
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जीवन-पथ 
( एक प्रवचन से ) 


ऐसा कोई मानव नहों, जो कुछ भी न जानता हो, अर्थात्‌ 
प्रत्येक मानव कुछ न कुछ जानता है । ऐसा भी कोई मानव 
नहीं है, जो कुछ भी मानता न हो, वह कुछ न कुछ मानता है। 
अतः मानने ओर जानने का जो समूह है, उस समूह का नाम 
ही मानव है | अब विचार यह करना है कि वह जो जानता है, 
उसका आदर करता है या अनाद्र ओर जो मानता है, उसपर 
विश्वास करता है या अविश्वास । यदि हम जाने हुए का 
अनादर करते हैं, तो हमारा जानना व्यथ है। यदि हम माने 
हुए का अविश्वास करते हें, तो हमारा मानना निरथेक है। 
सानना वही साथक होता है, जिसमें घोर विश्वास हो और 
जानना वद्दी साथक होता है, जिसका आदर हो | 

जानने के तीन साधन हैं--(१) इन्द्रियो के द्वारा, (२ 
समझ के द्वारा ओर (३) अपने द्वारा--अपने आपके द्वारा। 
इन्द्रियों के द्वारा जो वात जानी जाती है, उसे भी 'ज्ञान' कहते 
हैं ओर बुद्धि के द्वारा जो वाव जानी जाती है, उसे भी 
ज्ञान! कहते हैं और इन्द्रियाँ तथा बुद्धि--इन दोनों स्रे रहित 
होकर जो जाना जाता है, उसे भी 'ज्ञानः कहते हैं। इन्द्रियो 
का ज्ञान बुद्धि के ज्ञान की अपेक्षा 'अज्ञान है। अत्वाव का अर्थ 


ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान की न्यूनता है। जैसे कोई कहे 
'अँचेरा है? तो इसका अथ यह नहीं है कि प्रकाश नहीं है, बल्कि 
प्रकाश की कमी है। तो प्रकाश की कमी का नास अन्धकार है। 
दैसे द्वी ज्ञान की कमी का नाम अज्ञान है। इन्द्रियों के ज्ञान 
को जो लोग सत्य सान लेते हैं, या पूरा ज्ञान मान लेते हैं, उनमें 
राग की उत्पत्ति होती है।राग का मूल कारण है इन्द्रियों के 
ज्ञान को पूरा ज्ञान समान लेना। उस राग का फत्न हुआ देहा- 
भिसान की दृढ़ता और उप्तका फल हुआ भोग को प्रवृत्ति और 
उसका फल हुआ पराधीनवा, जड़ता और शक्तिहीनता का 
अनुभव होना । ऐसा कोई भोगी नहीं है, जो इन तीन विकारों 
से वचा दो--पराधीनता से, जड़ता से और शक्तिहीनता से । 
आप कहेंगे कैसे बड़ी तीत्र भूख लगी हो और रुचिकर भोजन 
सामने हो । पहला भास जितना सुन्दर सालूस होता है, अन्तिम 
मास उतता छुन्दर नहीं सालूस होता | अतः यह मालूम होता 
दे कि पहले हो मास में पराधीनता का अनुभव होता है। मनुष्य 
सोचने लगता है कि रसगुल्ला बड़ा अच्छा है। रसगुल्ले का 
सूल्य चढ़ गया, अपना घट गया। शसन्नता रसगुल्ले के आधार 


पर बढ गयो। यह भोग को पराधीनता है। दूसरा है कि खाते 
खाते अब नहों खा सकते, यह शक्तिहीनता है । बहुत खा लिया 
अब सो जाओ, यह जड़ता हो गयी, चेवना नहों रही । जिसको 
शान का प्रद्यश कहते हैं, वद भोग के अन्त में नहीं रहता । 


जारभ्भ में परावोनञश होतो है, किए शक्तिडेवता और किए 


( ३४० ) 


जड़ता--तीनों चीजें भोग में आ जाती हैं। उसके पश्चात्‌ प्राणी 
भोग से रहित द्वो जाता है । खाते खाते थक गये, अब नहीं 
खा सकते, चलते चलते थक गये, अब नहीं चल सकते । 
देखते देखते थक्र गये, अब नहीं देख सकते, सुनते सुनते 
थक गये, अब नहीं सुन सकते | हमें अपनी वस्तु तो बहुत प्यारी 
है, लाओ छोहे को अलमारी मे या बेंक में रख दें। वस्तु प्रिय 
है, लेकिन हे वर ! तुम्हारे बिना हम सोना चाहते हैं | हमारा 
मित्र बढ़ा प्रिय है ओर हमसे मिलने आया है, लेकिन माफ 
की जिये, हम सोना चाहते हैं । इस तरह से पति से पत्नी, पत्नी 
से पति, बालक से माँ और माँ से बालक, मित्र से मित्र--सव 
ऊब जाते हैं। कोई व्यक्ति, कोई देश, कोई काल ऐसा नहीं है कि. 
जिससे आदमी ऊबकर अलग होकर विश्राम नहीं चाहता। 
प्रत्येक प्रवृत्ति के अन्त में मनुष्य विश्राम चाहता है, न करना 
चाहता है, नहीं करने की सोचता है। यह किसका ज्ञान है ? 
यह बुद्धि का ज्ञान है। बुद्धि से मालूम हुआ कि जो मित्र 

हमें बढ़ा प्रिय था, गहरी नींद लगने पर उससे भी हम क्षमा 
चाहने लगते हैं, परंतु उसके साथ सम्बन्ध जोड़कर सोते हैं । 

इसका परिणाम यह होता है. कि जागने पर वह्दी संकल्प पुन- 

उठता है कि यही हमारा मित्र है। इस तरह से नित नया प्रेम 
उत्पन्न होता है | तो अगर हम बुद्धिजन्य ज्ञान का आदर करें तो 

प्रत्येक नये क्षण में नये जीवन का अजुभव हो सकता है | लेकिन 

ऐसा छोता नहीं । इसलिये कि इन्द्रियों के ज्ञान की आसक्ति है । 
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झाज क्या दशा है ? हमारे जीवन में जो घटनाएँ होती 
हैं, वे अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, लेकिन उनकी स्मृति जब 
हसारे हृदय मे अद्वित होती है, तो उससे व्यर्थ चिन्तन होता 
है। वह इसलिये कि उत्त घटनाओ के साथ जो इन्द्रियजन्य 
ज्ञान था, उसमे हम सद्भाव कर लेते हैं। “इन्होंने हमको गाली 
दी, हमारा अनादर किया, हमारी बात नहीं सानी-- इन सब 
चातो से जो खिचाव होता है और मन मे जो सब बातें थद्टित 
रहती हैं, दे बुद्धिजन्य ज्ञानपर इन्द्रियजन्य ज्ञान का आदर कराती 
हैं। मैं एकबार एक मुंसिफ के यहाँ ठहरा हुआ था। उनके यहाँ 
एक वकील साहब भी आते थे ओर बहुत-सी बातें करते थे। 
चार्ते करते करते उनके मुँह से निकला कि हमारा छड़का 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मे वी० ए० में पढ़ता है। हमने कृहा-- 
वकील साहव, इतने आदमियों के सामने इतना झूठ मत 
चोलिये ।? उन्होंने कहा--'नहाँ नहीं, स्वामीजी, मैं सत्य कहता 
हैं । मैंने कहा कि “अभी तो तुम कहते थे कि शरीर के परमाण 
सात वर्ष में बदल जाते हैं। छड़का पैदा हुए बीस वर्ष तो हुए 
ही होगे । वह बीस वर्ष का होगा।तो जिस वाप से पैदा हुआ 
था, वह तीन बार मर चुका और अब भी तुम उसे अपना 
लड़का कहते हो ?” तो यह बुद्धिजन्य ज्ञान है । इन्द्रियजन्य ज्ञान 
चह हे कि शरीर के सारे परमाणु बदल गये, लेकिन वह फिर 
भी उसे अपना लड़का फहता है। यह 


हे इन्द्रियजन्य ब्लान की 
उड़ता हैं, सद॒भाव है। जब बुद्धिजन्य ज्ञान होगा तो यह सद्भाव 
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मिट जायगा ओर प्रतिक्षण नित्य नये जीवन का अनुभव 
होगा । हर चीज वत्तमान की मालूम होगी, लेकिन 
उसमें स्थिरता नहीं मालूम होगी, परिवर्तेन- शीलता मालूम 
होगी । इसे बुद्धिजन्य ज्ञान या समझ का ज्ञान कहते 
हैं । इसी से 'बैराग्य की उत्पत्ति होती है । वैराग्य सीखा 
नहीं जा सकता, वैराग्य सिखाया नहीं जा सकता, बाजार में भी 
नहीं मिलता । वैराग्य की उत्पत्ति वुद्धिजन्य ज्ञान से होती है। 
उस समय प्रवृत्ति निवृत्ति में बदल जाती है, भोग योग में बद्ल 
जाता है, मन बुद्धि में विलीन हो जाता है, इन्द्रियाँ मन में विलीन 
हो जाती हैं और विषय हो जाते हैं इन्द्रियों में छय | यह दशा 
केवल बुद्धिजन्य ज्ञान से आती है। इस दशा के आ जाने पर 
जब बुद्धि सम हो जाती है, तो बुद्धि के लिये कोई काम नहीं रहता, 
क्योंकि मन में जब कोई संकल्प ही नहीं रहा, मन निर्विकल्प 
हो गया तो बुद्धि के लिये भी कोई काम नहीं रहा, इन्द्रियों के 
लिये भी काम नहीं रहा, मन के लिये भी कोई काम नहीं रहा, तो 
दृश्य जो दिखाई देता था वह, जिन साधनों से दिखाई देता था, 
वे साधन ओर जो देखता था वह---ये तीनों (त्रिपुटी) गायब हो 
गये । तीनों समाप्त हो गये | इस समाप्ति में रमण करते करते 
स्वतः विचार का उदय होता है ओर उस विचार के उदय से 
तत्वज्ञान होता है। उस तल्ज्ञान के होनेपर 'यह”, 'वह', में! इन 
चीजो की समाप्ति हो जाती है। बल्कि यों कदह्दो कि यह! और "मैं? 
मिटकर “वह! रह जाता है। फिर कुछ करना शेप नहीं रहता। 
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चूंकि पहला प्रश्त ज्ञान का था, अतः मैंने निवेदन किया कि 
ज्ञान के तीन स्थल हैं। इन्द्रियों का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान और 
बुद्धि से परे का ज्ञान । बुद्धि से परे के ज्ञान मे सृष्टि नहीं है । 
त्रिपुटी उसमें नहीं है। जिपुटी वहाँ है, जहाँ इन्द्रियों और बुद्धि का 
ज्ञान है| जहां बुद्धि का ज्ञान है वहाँ आस्था है, चिन्तन नहीं 
है, ओर जहां इन्द्रियों का ज्ञान है, वहाँ भोग है, योग नहीं है। 

झव विचार करना है कि ज्ञान तो एक चीज है, लेकिन 
उसका अनुभव करने के तीन स्थल हुए। एक इन्द्रियाँ दूसरा 
समझ झोर तीसरा स्वयं | तो समझ का ज्ञान इन्द्रियों की अपेक्षा 
ज्ञान है, परंतु स्वयं का ज्ञान बुद्धि की अपेक्षा ज्ञान है। ऐसे द्दी 
ानेन्द्रियों का ज्ञान कर्मेन्द्रियों की अपेक्षा ज्ञान है; परंतु समझ 
का ज्ञान उसकी भपेत्षा ज्ञान है। जैसे कोई कहे कि सौ रुपये 
चाला हजार रुपयेवाले के मुकावले में निर्धन है ओर जिसके 
पास हज़ार रुपया है वह राख रुपयेवाले के सामने निधन है । 
तो निधेत वह है, जिसे दूसरे का घन अधिक दिखाई देता है 
ओर झपना घन कम दिखाई देता है। इन इन्द्रियों और बुद्धि 
के ज्ञान से परे भी स्वयं का ज्ञान है। थे तीनों ही ज्ञान एक्‌ 
ह्ान से प्रकाशित हैं, लेसे कि एक सूर्य सेही अंख देखती है, 
बजट बनती है, वल्व जलता है, लेकिन मूल प्रकाश सूर्य का 
है, उसी के तेजस्तत्त्व से सब भकाशित हैं। उसी तरह से जो्‌ 


नित्य अनन्त भानन्द ज्ञान है, उसी से 
्र श्र है सं चुद्धि ओर था ४ 
प्रकाशित हैं | कु 
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यह मैंने आपके सामने ज्ञान के सम्बन्ध में थोढ़ी-सी चर्चा 
की | अब रही बात यह कि हम कैपे ज्ञान का आदर करते हैं ? 
चस्तुस्थिति कया है. ? प्रत्येक भाई बहिन को अपने सामने 
अपनी दशा को देखना चाहिये कि हम किस ज्ञान पर विश्वास 
करते हैं । हम इन्द्रियजन्य ज्ञान पर विश्वास करते हैं, या 
बुद्धिजन्य ज्ञान पर विश्वास करते हैं या बुद्धि से परे के ज्ञान पर 
विश्वास करते हैं ? हम किसको आदर देते हे. ? यह रवयं को 
देखना चाहिये । तो जो छोग इन्द्रियजन्य ज्ञान में विश्वास 
करते है, वे राग से रहित नहीं रह पाते और संसार को सत्य 
कहते हैं । वद्धिजन्य ज्ञानवाले बैराग्य या योग लेते ह 
ओर संसार को अनित्य कहते हे और जो वद्धिजन्य ज्ञान से 
पर के ज्ञान में विश्वास करते है, वे संसार को मिथ्या दृष्टि स 
देखते ह। इस तरह से तीन दृष्टियों हुई--सत्यदष्टि, अनित्य- 
दृष्टि और मिथ्यादृष्टि । सत्य दृष्टि में या संसार को नित्य मानने 
वालों में कर्तापन ओर भोक्तापन विद्यमान रहता है, श्रनित्य 
दृष्टि वालों में अकर्तापन रहता है और मिथ्यादृष्टि बाहों में 
असन्नपन होता है । इस तरह से सब कुछ ज्ञान के आधार पर 
दी होता है। 'इन्द्रियों' के ज्ञान से भोग उत्पन्न होता है, 'बुद्धि 
के ज्ञान से योग हुआ और '्वरयं' के ज्ञान से तत्त्वज्ञान हुआ 
ओर स्वयं ज्ञान वाल 'तत्त्ववेत्ता' हुआ | इस तरह से ज्ञान दी 
सारे साधनों का मूल आधार द्वो सकता है । 
परंतु ज्ञान की अपेक्षा, जेसा मेंने कहा, मनुप्य कुछ मानता 
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भी है, मनुष्य में कुछ और भी है। जो कुछ में जानता हैं, 
उसके अनुसार कुछ मानता भी हैूँ। झआत्तः ज्ञान की साधना के 
वाद दूसरी वात हे--सान्वता की | जब कोई मानता है कि में 
हूँ और मेरे प्रभु हैं” उसी सान्यता का उसके जीवन में आदर 
होतना चाहिये। अगर कोई उससे यह कहे कि 'यह हाथ तेरे 
हैं? तो वह कहेगा कि द्वाध हमारे नहीं हैं, लेकिन भगवान्‌ 
हमारे हैं। सगवान्‌ हमारे बिलकुल साथ हैं, इस में भगवान्‌ भूल 
कर सकते हैं, में नहों कर सकता। इसको मुझे! चिन्ता नहीं है. 
कि सगवान्‌ लीं सिलेगे। अगर कोई यह कहे कि तुम ऐसा 
करोगे दो भगवान्‌ हुम्हें नरक में भेज देगे, तो वह 
कहेगा--५, में अनन्त काल तक नरक सें रह सकता हूँ, लेक्नि 
'भगवान्‌ मेरे हैं-?, यह भाव नहीं बदल सकता ।” ऐसी 
जिसकी सान्यता है, ऐसा जिसका विश्वास है, ऐसी जिसकी हृद़ता 
है, बही भक्ति ओर विश्वास का साधन कर सकता है। उसको 
ह्वान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह दृढ़ विश्वास हो कि 
भगवान्‌ मेरे अपने हैं, और में भगवान्‌ का हूँ ।' 

उसके लिये अनेक दाते हो सकते हैं। भगवान्‌ मालिक हो 
सकते हैं, भगवान्‌ मित्र हो सकते हैं, भगवान्‌ पुत्र हो सकते हैं, 
पति हो सकते हैं। हर-एक नाते भगवान्‌ से लगाये जा सकते 
हैं। भगवान्‌ शिप्य वन सकते हैं, शुरु बन सकते हैं, लड़का 
बन सकते हैं, पिता वन सकते हैं, पति वन सकते हैं, मित्र बन 


हि च्ध सदा ह ०-० कु आओ ओो सकदं 0» चर सच बन बज कं 
'सकत है, स्वासा दद सकते €। सच हुड दन सदतठे हूं, इसमें 
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भगवान्‌ के लिये आपत्ति नहीं है। ऐसा क्‍यों होता है ? यह 
नियम है कि जो अनन्त होता है, उसमें इन्फिरियरिटी कम्प्लेक्स 
नहीं होता । वह किसी सम्बन्ध से नहीं घवराता। वह चेला 
बनने से नहीं घबराता, लड़का बनने से नहों घबराता, 
साला बनने से नहीं घबराता; क्‍योंकि अनन्त होने से 
भगवान्‌ में इन्फिरियरिटी कम्प्लेक्त नहीं होता। बहनोई 
बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन भगवान्‌ साले भी वन 
सकते हैं, सखा भी, बन सकते हैं और पुत्र सी बच सकते 


हैं। अजुन के साले बने थे और सखा भी | पति भी वन सकते 
हें-मीरा के पति बने। पुत्र भी बन सकते हे-कौसल्या और 
यशोदा के पुत्र बने । खी भी बन सकते हैं, विश्वमोहनीरूप में । तो 
कहने का तात्पय यह है कि भगवान्‌ को किसी भी सम्बन्ध से 
कोई एतराज ,नहीं है, आपत्ति नहीं है। वह प्रत्येक सम्बन्ध को 
स्वीकार कर सकते हैं; लेकिन यह साधना बुद्धि से नहीं चलती, 
यह हृदय से चलती है। जिनको बुद्धि लगानी हो, उनके लिये 
यह साधना नहीं है। उनको तो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना 
हे और ज्ञान प्राप्त कर के बुद्धि से ऊपर उठ जाना है। लेकिन 
विश्वासकी साधना करने के लिये इसके अलावा कोई और 
साधना नहीं कि “भगवान्‌ मेरे अपने हैं और जो कुछ भी 
चीज उनकी है, उससे मेरा नाता है |” वह अपने को भगवान्‌ का 
कोई अलंकार बनाना भो पसंद कर सकता है, जैसे हम उनके 
नूपुर हैं, वंशी हैं; हम उनके वीताम्बर हैं। उनके कोई भी 
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अलंकार हो सकते है, क्योंकि भगवान्‌ की प्रत्येक वस्तु दिव्य 
और चिन्मय है। जिस घातु के सगवान्‌ हैं, उसी घातु के भगवान्‌ 
के अलंकार हैं। भगवान्‌ के परिकर भी उसी धातु के हैं| उनकी 
गैयाजैया भी उसी घातु की है, र्दालचाल, ब्रज, गो लोक, 
साकेत और ऋझचघ भी उसी धातु के हैं. और वे भी दिव्य तथा 
चिन्मय हैं। यह साधना किस की है? जिसे विश्वास हो। 
किसक्षे विंश्दास नहीं है, उसे यह साधना नहीं करनी चाहिये । 
वो जो लोग मानते है और बिना माने हुए रह ही नहीं सकते 
छोर रझाने हुए को निकाल नहीं सकते, उनके लिये यह विश्वास- 
माय को साधला है। इसका झृल मन्त्र है केवल यह जानना कि 
गवान्‌ मेरे अपने हैँ और में भवान्‌ का हूँ. में और किसी का 


९८ रो किट 

यह तो हुई भक्ति आर भगवान्‌ भेरे है! यह हुआ ग्रस । 
बिक छा हि 
प्रम से ऋपले के साथ अऋपनापन होता है और भक्ति में अपने 
को भगवान्‌ को दिया जावा 


छः वि रु 
जादा है। प्रम भगवान्‌ को ले लेता है 
छोर भक्त ऊपने को दे देता 


द्त 


बे + ७ ह< 6 ८ बड़ 
पे ने को दे देठा है । चंद्रावही जी कहती हैं कि 'में 
सकृष्ण की हूं! और किशोरी ज्ञी-- राधा ली कहती हैं कि 
। है 2६७ ०आआ 3-० ड्ट हि द्धिस द्चा हम निक ब्ट 45, 

इत्ा भच्हं। जिस घातु के शोकृष्ण हैं, उसी घात की 
चइस्कादली चसी घात अीराधा के 
चन्धावडा है, दी घातु की अऔीराघा हैं। भक्त का स्वरूप भगवान्‌ 
का स्वरूप है। भक्त ही दृष्टि में सष्टि 


हर ४ नहीं रहती, वही एकमात्र 


सडट्ट कंदेल विषदी प्राणियों के लिये है। विषयाी प्राणी 


( ३४५ ) 


फिज्ञासु और भक्त नहीं दो सकता । वहू तप कर सकता है, पुण्य 
कर सकता है। अनीश्वर वादी दान भी कर सकता हैं, पर वह 
अम नहीं कर सकता, संसार से विमुख नहीं हो सकता । 


अब इमें ओर आप को देखना यह है. कि हम कोन वादी हैं-- 
भौतिक वादी हैं, ईश्वर वादी हैं. अथवा अध्यात्म वादी हैं । यदि 
भोतिक वादी हैं तो सारे विश्व को कुद्ुम्ब मानकर ऐसा काम 
करें जिससे सारे संसार का हित हो। इस भौतिकवाद से भी 
उत्कृष्ट भोगों की भ्राप्ति हो जायगी | अगर ईश्वरवादी हैं, तो यदि 
सरल विश्वास पूर्वक ऐसी भावना है कि 'भगवान्‌ हमारे हैं, 
हमारी उनकी जाति एक है ओर हम पर उनका पूरा अधिकार है 
ओर उनपर हमारा पूरा अधिकार है, संघार पर हमारा अधिकार 
नहीं ओर ससार का हम पर अधिकार नहीं, तो यह ईश्वर- 
वादी साधना है। परंतु जो विचारक हैं, जिज्ञासु हैं, वे इस प्रकार 
सोचते हैं कि 'यह जो दिखायी देता है, यह्द्‌ इन्द्रिय जन्य ज्ञान दे 
ओर उसमे जो परिवर्तन का अनुभव होता है, वह बुद्धिजन्य 
ज्ञान है, ओर इस इन्द्रियजन्य ज्ञान और बुद्धिजन्य ज्ञान से 
अतीत का जो ज्ञान है, वह तत्त्वज्ञान हे |? इस प्रकार तीन दृष्टियाँ 
हुई--भोतिक दृष्टि, आस्तिक दृष्टि और आध्यामिक दृष्टि । भोतिक 
दृष्टि से स्बेहितकारी कर्मा को करना है, आस्दिक दृष्टि से अपने 
को दे डालना है ओर आत्मसमपंण करना है, एवं अध्यात्मिक 
दृष्टि से असंगता, विमुखता ओर निष्कामता आती दे । फिर 
चाहे आप अपने को समपण कर के आस्तिक दृष्टि को अपनाये, 


( ३४६ ) 


सर्व हितकारी प्रवृत्ति के द्वारा भोतिक दृष्टि को अपनाएँ, 
उसमे भी मनुष्यत्व का विकास होता है। आर्तिक दृष्टि से 
शरणा-गत-साव का विकास होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से 
असंगता, विमुखता ओर निष्कामता आयेगी और उससे भी 
विकास होगा । अब आदसी को सोचना है कि बुद्धि के स्थल से 
साधना करनी है या हृदय के स्थल से करनी है अथवा शरीर के 
स्थल से | शरीर के स्थल्ष से सबहितकारी प्रीति की प्राप्ति होगी, 
हृदय के स्थत्त से सरल विश्वास की प्राप्ति होगी ओर बुद्धि के 
स्थन्न से असंगत बनना होगा | 

मनुष्य के पास तीन चीज़ हैं--शरीर है, हृदय या मन है 
ओर तीसरी बुद्धि है। अगर आप कहें कि तीनों से साधना करना 
चाहते हैं, तो शरीर से श्रमयुक्त और संयम-युक्त दो जाओ, हृदय 
से प्रेमचुक्त हो जाओ और बुद्धि से मोहरहिन हो जाओ; तो 
संबसयुक्त शरीर से शक्ति भराप्त होगी, विवेकयुक्त बुद्धि से मुक्ति की 
प्राप्ति होगी और प्रेमयुक्त हृदय से भक्ति मित्र 
प्रकार शक्ति, भक्ति ओर मुक्ति तीनों आपको मिल 

चे चेन. मिल सकती है ज़ब आप में सब 

श्मानदारी हो। 
अगर झाप भगवान्‌ को हें 

परिचय हमारे आपके ज्ञीवन 8 हल हे गला कक 

जम आज गा 5 ल विचारों से नहीं। 
भगवान्‌ को मानते हैं, तो जितनी हर 
: वी जितनी घटनाएँ हमारे 


जायगी, इस 
ल सकती है। 
हि के 

से वड़ी बात 


हें । अगर हम 
मन के विरुद्ध 


(३५० ) 


हो, उनमे हमें हर्पित होना चादविये। क्‍यों हर्पित होना चाहिये? 
क्योंकि भगवान्‌ के सानने वाले के जीवन में किसी ओर के 
अत्तित्व का शेष नहीं रहता | सर्वदा बह यही देखता है कि जो 
कुछ होता है, भगवान्‌ की सत्ता से होता है, भगवान्‌ के द्वारा 
होता दै। तो उसके मन के विरुद्ध भी यदि कोई बात होती है, 
उसमें उसे रस आता दे ओर वह सोचता है कि आज मेरे प्यारे 
के मन की बात हुईं | आप जिसके मन की वात कर देंगे, नो 
वह आपके अधीन दो जायगा। वो जब अपने मन की बात 
नहीं हुईं, तो वह दूसरे के मन की वात हुई, यानी भगवान्‌ के 
सन की बात हुई ; क्योंकि भक्त की दृष्टि मे भगवान्‌ के सिवा 
ओर किसी की सत्ता नहीं रहती । वह सोचता दे कि आज 
हमारे सन की बात नहीं हुई है तो इसका अथ हे कि बह 
भगवान्‌ के सन की हुई । भगवान्‌ के मन की बात हुई, 
इसके अथ होंगे कि भगवान्‌ मुझे अपनाना चाहते है, प्रेम 
करना चाहते हैं, मेरे होकर रहना चादते हैं; क्‍योंकि जो 
अपने सन की बात करता दे, वह उसका होकर रह जाता 
हे । पति उस ञ्ली का होकर रहता हैं, जो सबंदा पति के 
मन को बात करती हे ओर जो पति स्री के मन की बात करता 
है, तो ख्री उसको गुलाम वन जाती द्वे। माता पुत्र के मन की 
वात करती है, तो वह्‌ उसका गुल्लाम वन जाता हे ओर पूत्र 
माता के मन की वात करता है, तो माता उसको गुज्ञाम बन 
जाती हे। अतः दुनिया का नियम हे कि जो आप के सन की 


हए रह नहीं सकने । 
चात क्र देगा, उसके गुलाम हुए विना आप रह्‌ के हर 
के सन की वात कर देगे, तो उन्हे हमारा 
तो जब हस भगवान्‌ जी पल 
ट्कर ही रहना पड़ेगा | तो जितने आरितक होते ह, वे प्र 
हांकर है 
प्रतिकूलता से अपने परस भेमास्पद की अनुकूजता का अनभव 
फ्रते हैं कि अब हमार प्यार ने अपने सन की वात करना 
म॑ जरूर अपनायंगे। जब 
आरन्भ कर दिया। झअच वे हमें जरू अपना 
के हंसोरा कासनाओं की पूर्ति होती रहती हे, तब तक 
चमभेता चाहये कि भगवान्‌ हमें दर रखना 
चाहते है, जैसे माँ अच्छी बस्तुएँ और इच्छानुसार खिलेने 
फर, थोड़ी -सी मिठाई देकर वारूक को गोद से दर करने का 
पाय करती है ओर अपनी गोद से वजल्ित रखती है, इसलिये 
माई सत्र को वात होती है, तो सममना चाहिये रि 
“पान हम दूर रखना चाहते हैं ओर हमारे मन की बात 


तो भगवान हमे अपनाना चाहते हैं। अगर 
मित्र जादा हं, तो 


24 | 


दे 


क्ष्त 
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7 हम कोई शअ्रच्छी 


तो समकतता चाहहय कफ भगवान भसाता का 
दरह दहलाना चाहते छ्परन्तु 


छु अगर हमारा घन नाश होता 
तो समझना वा 


देय के भगवान्‌ हमें निर्लोभ 
चाहते हैं | जहाँ प्रतिकृतताओं 


68 


झ्‌ 
च्स्तु 


८0 


| 


पेत्राकर रखता 


समझना चाहिये कि आज से 
ट्पारा नाता भयवाद्‌ के साथ पक्का हा गया। अगर 

5 नाम लिया, शोकूसे निल्‍्ठ गयो, तो समझो भगवान्‌ का नाता 
हद गया 


( ३२४५२ ) ' 


खाये जाओ रसगुल्ला और छुए जाओ पैर, होगा और कुछ 
नहीं । और अगर , कहीं गुरु बन जाओ तो भगवान ने कहा कि. 
मेरे प्रेम से वश्चित रहो, चेले-चेडी में रमण करो | 

कहने का तात्पय यह हद कि प्रतिकूज्तता में यदि आप 
अनुकूलता का अनुभव कर सकते हैं, तो भक्त हो सकते हैं । और 
जो कुछ हो रहा है, उसे मायासात्र जानकर अत्यन्त अभाव का 
अनुभव कर सकते हैं, तो आप अध्यात्म-जीवन में प्रवेश करते 
हैं, और यदि अपने सुख को उदारतापूर्वक बॉट सकते हैं, तो 
भोतिक-जीवन मे सफल हो सकते हैं । इस प्रकार तीन बातें हैं। 
संसार में यदि सफल द्वोना है, तो सुख को उदारवापूर्वेक बॉट 
दो, तो संसार को कोई शक्ति नहीं है कि तुमको ऊँचा स्थान न 
दे | अगर तुम चाहते हो कि भगवान्‌ हमको अपनायें, तो उनके 
सन की बात में राजी रहो, अपना मन उनको दे दो | अगर 
चाहते हो कि आध्यात्मिक-जीवन में प्रवेश हो, वो सममो कि जो 
कुछ दिखायी देता है, वह सब प्रप्च है, मायामात्र है, असत्‌ 
है, उसका अत्यन्त अभाव है। वह न पहले कभी 
था,न अब है, न आगे कभी होगा, ऐसा विचार 
करो | यों तीन बातें हुई--प्रतिकूलताओं का आदर, सुख 
का वितरण ओर संसार को मायामात्र समझ करके उसका 
अत्यन्त अभाव स्वीकार करना। यह तीन प्रकार की दृष्टि 
है | इन तीनों में जो दृष्टि आप को अनुकूल मालूम होती हो, उसी 
के अनुसार आप साधना करे। संसार मे रहें, तो उनततिशील बन 


( ३४३ ) 


कर रहें। भोगी हो, तो ठीक, ठोक आर तत्ववेत्ता हो. दी ठ क, 
दौक | भगवान्‌ इससे नाराज नहीं होते कि तुम समार म कया 
रहते हो, भौतिकवादी क्यो वनते हो । भगवान्‌ अनीस्वरवाडिया 
के भी प्रतिकूल नहीं हैं। अगर भगवान्‌ उनके प्रतिकृत होते, तो 
हवा उन को सॉँस लेने से रोकतो, जल उनकी प्यास नहीं बुक्काता, 
अ्रग्ति उन को जला देती; क्योकि भगवान्‌ उन सब मे व्याप्त हैं । 
आ्यतःसगवान्‌ को तो उन्नति प्रिय है।भातिकवादी भी यदि 
उन्नति करेगा, तो भौतिकता के रूप में वे उसे मिलेगे। अगर 
झाप हृदय को उन्नति करंगे, तो वे प्रेम के रूप मे आप को 
मिलेगे। अगर आप अपना विवेक ऊँचा उठायेंगे तो ज्ञान के रूप मे 
मिलेंगे । तो भगवान्‌ संसार में भौतिकरूपमें, प्रेम के रूप में भोर 
तत्त्वज्ञान के रूप मे मिल सकते हैं और ये सारी चीजें मिलकर 
एक होती हैं ओर वह भगवान्‌ का नाम होता है। भगवान्‌ फा 
कोई एक ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि संसार अलग हो, 
तत्त्ज्ञान अलग हो, भक्ति अलग हो ओर भगवान्‌ अलग हो। 
सब मिलकर ज्ञो चीज़ है, उसी का नाभ भगवान है। 

अब आप को सोचना है: क्योंकि व्यक्ति एकदेशीय होता है, 
भगवान्‌ सर्वदेशीय होता है, कि आप संसार में उन्‍्नतिश) 


चनक्र रहता चाहते हैँ, तो वह संसार के रूप में सेट करणगे 


चात्तात्रक रत्ररूप मे नहीं मिल्गे। भगवान्‌ का अवनति अप्रिय 


ह_॥ उन्तात का च्न्त् 
| आर चलो, चाहे भोतिक उन्नति हो, चाहे 


जोरतक्वाद का उन्नति हा या आध्यात्मिकवाद की उत्तांत हा। 


ञऊ 


(३४४ , 


अगर आप भौतिक उन्‍नत्ति करते हैं, तो उसमें संयम, सदाचार, 
सेवा, त्यास ओर श्रम होना चाहिये, और आस्तिकवाद की उन्नति 
टढ़ता, सरत्त विश्वास और शरणागति से होती है । ओर 
अध्यात्मवाद की उन्नति विचार, त्याग और निञ्ञ ज्ञान के 
आदर से होती है । 

कहने का तात्पय यह है कि हमे स्वयं अपने आप निर्णय 
करना है कि हम भौतिक उन्‍नति की ओर जाना चाहते हैं या 
आस्तिक होना चाहते हैं, अथवा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत 
करना चाहते हैं। यदि थोडा-थोडा तीनों मे अधिकार रखना 
चाहते हो तो शरीरको भोतिक बना दो, हृदयको 'आग्तिक बना 
दो और बुद्धिको आध्यात्मिक बना दो । शरीर के भौतिक बन 
जानेसे वह श्रम, संयम, सदाचार, सेत्रा ओर त्यागसे युक्त हो 
जायगा ओर हृदयमें आग्तिकवाद अपनानसे राग हेप मिटकर 
प्रेमकी गड्जा बहेगो और जिसकी बुद्धि विवेकयुक्त है, वह्‌॒तत्त्व- 
निए हो सकता है ओर मुक्ति पा सकता है। अध्यात्म-जीवन 
नित्य-जीवन प्रदान करता है। आस्तिकवाद त्याग भोर प्रेम की 
वृद्धि करता है तथा संयम, सदाचार, सेवाद्वारा भौतिकवादी के 
सुख की वृद्धि होती है।अब आप चाहे भौतिक खुखो को 
लीजिये, चाहे भक्ति प्राप्त कीजिये ओर चाहे तत्त्वज्ञान को प्राप्त 
कीजिये | आप इन तीनो चीजों के प्राप्त करने मे सबंदा रवतन्त्र है | 
आस्तिकवाद, तथा अध्यात्मबाद में पराधीनता का नाम नहीं है । 
वे किसी परिस्थितिपर निभर नहीं हैं। भोतिकवाद परिस्थिति 


( श्शश ) 


, पर निर्भर है। जेसी परिस्थिति होगी, उसी के अनुसार भोतिक- 
चादी अपना साधन करता है । आस्तिकवाद्‌ ओर अध्यात्मवाद 
के लिये त्याग की आवश्यकता है, उसका सूल्य चुकाना होगा। 
सरल विश्वास के ऊपर, बिना किसो शर्ते के अगर आप अपने 
को भगवान्‌ को दे सकते हैं, प्रतिकूलताओ में उनकी कृपा का 
आ्यनुभव कर सकते हैं, तो आप आस्तिक हो जाइये | अगर आप 
च्श्यमात्र से असह्ृ हो सकते हैं, तो अध्यात्मवादी हो जाइये ओर 
यदि अपना सुख वॉट सकते हैं, तों भोतिरुवादी हो जाइये । 
जिसमे आपकी सरजी हो, उसी से प्रविष्ट हो जाइये । 

कहने का तात्पय यह है कि जितने प्रश्न सेरे सामने आये 
थे, उनमे जहाँ तक मैंने समझता थोड़ी थोड़ो हर एक प्र श्न पर 
बाते कह दी ओर कुछ अपने मन को वात थ्रो कह दो। जेसा 
मैंचे कहा था कि जो सन की अनुकूज्ञता में समण करता है, वह 
भगवान्‌ के प्रेम से वद्चित हो जाता है, इसमें कस से कम मुफ्े 
सन्देह नहीं है । अनुकूछता ने मुकेक भगवान्‌ से विमुख किया है 
आर किसी ने नहीं । तो जो अजुकूछता का स्त्रप्त देखते हैं और 
उसके पीछे दोड़ते चले जा रहे हैं, वे भगवान्‌ से विमुख रहते 
हैं, जसा कि में रह हूँ । जो प्रतिकृत्षता को हृदय से लगा सकते 
हैं, वे भगवान्‌ के सम्मुख होते हैं, यह भी मेरे हृदय की बात है । 
अगर आप उन को पाना चाहते हैं, तो अनुकूछता को निकाल 
जर प्रतिकूलता को हृदय से लगाना होगा; क्योंकि जिसे वे 
अपने से अलग करना चाहते हैं, उसे अनुकृूज्ञताएँ दे देते हैं और 


( ३५६ ) । 


अपने से वश्चित कर देते हैं, उनके पास तो कल्पवृक्ष है, वे सक. 
कुछ दे सकते हैं । 
अगर आप को उत्तके बिना अनुकूलता प्रिय है, तो वह उसी 

प्रकार की है कि एक सुन्दर कमरा सजा है और आप दोस्व के 
बिना हैं । एक सुन्दर स्त्री श्ट्भार करे और पति से वद्ित रहे 
था शरीर आत्मारहित हो | आस्तिकवाद का न होना जीवन में 
अकेले पड़े रहने के समान है। केवल भोतिकवाद क्‍या है? 
शद्गारयुक्त रत्री जो पतिवद्चिता हो या सजा हुआ कमरा मित्र 
के बिना हो। मानव-जीवन में भोतिकता का स्थान ऐसा है, 
जेसे सुन्दर मकान सजाना, सुन्दर शरीर सज्ञाना, सुन्दर सड़क 
बनाना लेकिन रहनेवाला अकेला हो | और आरस्तिक तथा 
आध्यात्मिक जीवन ऐसा है, जेसे मकान भी सुन्द्र हो, रहनेवाला 
भी सुन्दर हो तथा नित्यजीवन भी हो, साथी भी हो ओर साथी 
बढ़ा प्रेमी हो तथा जीवन भो अनन्त द्ो। अतः आस्तिकवाद 
ओर, अध्यात्मवाद के साथ साथ भौतिक जीवन को बनाना 
होगा। यदि आप चाहते हैं कि चाहेहमारा दोस्त न रहे, पर मकान 
“रहे--यह भोतिकवाद है ओर यदि मकान के साथ साथ दोरत 
भी मोजूद हो, तो यह आरितिक जीवन है ओर अध्यात्मजीव न 
नित्य-जीवन है । मकान सुन्दर बने--यह हर एक परिस्थिति को 
सुन्दर बनाने की वात है । जो परिस्थिति के पीछे पड़े हैं और 
जिनमें हृदय की माँग जीवन में नहीं, वे भौतिकवादी हैं | और 
जिनमें प्रीति की माँग जीवन मे है, वे आस्तिकवादी हैं । हृदय 


( रेश७ ) 


प्रेस से भरा हो, अपने नित्य-जीचन का अनुभव हो ओर शरीर 
- कहो, संसार कहो, उस से संयम, सदाचार ओर सुन्द्रता हो । 

ये तीन वाते हुई--एक शरीर की उन्नति की, एक हृदय की 
उनन्‍तति को और एक समझ की उन्नति की। शरीर में श्रम, 
सदाचार, संयम हो, हृदय में केवल प्रेम ओर सममक में अपने 
नित्य-जीवन का अनुभव हो--जहाँ ये तीनों बातें आ जाती हैं, 
वहीं मानव-जीवन की पूर्णता होती है। संयस, भ्रम, सदाचार, 
ओम ओर नित्य-जीवन यद्दी मानव-जीवन है और यही मैंने 
आपने मन की वात कही । 











परिशिष्ट 


बन 


मानव-सेवा-संघ 


( प्रधान कार्यालय, श्रीउन्दावन, मथुरा ) 


सुन्दर व्यक्तियों से दी सुन्दर समाज का निर्माण हो सकता 
डै, सुन्दर व्यक्ति ही अपनी सच्चरित्रता, आत्मविश्वास तथा 
अपने विवेक-बल से समाज की सेवा कर उसे सुन्दर बना सकता 
है; ओर सुन्दर व्यक्तिव का सजन संभव है केवल आध्या- 
त्मिकता तथा आस्तिकता के द्वारा; अतएवं इनके द्वारा ही व्यक्ति- 
निर्माण कर, मानव-समाज को स्वस्थ ओर सुन्दर बनाने के 
उद्देश्य से ही मानव-सेवा-संघ का जन्म हुआ है। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए, निम्नलिखित नियमों मे विश्वास करना तथा उनके 
अनुसार जीवन बनाने का प्रयत्न करना इस संस्था के सदस्यों के 
लिए नितान्त अनिवाय है। 


नियम 


१--आत्म-निरीक्षण अथौत्‌ प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने 
दोपों को देखना । 

२--की हुई भूल को पुनः न दोहराने का त्रत लेकर सरल 
विश्वासपू्वक प्राथना करना । 

३--विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, 
अर्थात्‌ न्याय भपने पर भोर प्रेम तथा क्षमा अन्य पर | 


( ३६१ ) 


४---जितेन्द्रियता, सेवा, भगवच्चिन्तन ओर सत्य की खोज 
द्वारा अपना निर्मोण । 

४--दूसरो के कतेव्य को अपना अधिकार, दूसरो की उद्ारता 
को अपना गुण और दूसरों की निरबेठता को अपना बल 
न मानना । 

६--पारिवारिक तथा जातीय सम्बन्ध न होते हुए भी पारिवा- 
रिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक सम्बोधन तथा 
सद्भाव, अर्थात्‌ कर्म की भिन्‍नता होने पर भी स्नेह 
को एकता । 

७--निकटवर्ती जन-समाज को यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से 
सेवा करना । 

८--शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा 
देनिक कार्चों में स्वावलम्वन । 

६--शरीर श्रमी, मन संयमी, हृदय अलनुरागी, चुद्धि विवेकषती 
तथा अहम्‌ को अभिमसानशून्य करके अपने को सुन्दर 
बनाना । 

१०-सिक्‍्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा 
विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना । 

११--व्यथे चिन्तन-त्याग तथा वर्तेमान के सहुपयोग द्वारा 
भविष्य को उज्ज्वल वनाना। 


ब्ल््च्ज्ज2२स..... 


